


6 कराई 
RON 
h \ 


Fo 
५ ४०५ 
OS न 


Fs ~ 


STM ods “I SN, SN SS SS = 








®> 
क्र 
न a 
re : 
४ पर न 
» र 
+ . 
« 
न क्र 
» 
s 
फ $ 
श्र 
. 














sme ssn mes 6. ats sea आओ I SI CT /: 9$ 55% TS sm ; आयाः 
| 
a 





ब्घुप्छी 


व्संत-रच्छळेत 
चुने हुए मुस्लिम संतों के जीवन-परिचय और उपदेश 


लेखक 


१६६६ 
सस्ता साहित्य मण्डल चकापान 


साहित्या 








प्रकाशक 
यशपाल 
मंत्री, सस्ता साहित्य मण्डल 
एन-७७, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-११०००१ 
दूसरी बार : १६६६ 
प्रतियाँ : ११०० 
मूल्य : २० ` 
. ४ ‘4 
पशुपति ऑफसेट 
नवीन शाहदरा, दिल्ली 


प्रकाशकोथ 


संत-साहित्य के प्रकाशन की ओर “मण्डल का ध्यान बहुत दिनों से रहा 
है और उसने वतक उसके अन्तर्गत कई पुस्तकें प्रकाशित की हैं जिन्हें 
सभी वगोंकै पाठकों ने पसन्द किया है और उनकी उपयोगिता को मुक्त 
कण्ठ से स्वीकार किया है। . 
प्रस्तुत पुस्तक उसी श्यृंखला की एक मूल्यवान कड़ी है। इसमें चुने हुए 
चीस मुस्लिम संतों के संक्षिप्त जीवन-परिचय दिये गए हैं, साथ ही उनके 
उपदेश भी । इन जीवन-चरितों और उपदेशों में जीवन-शोधकों को तों 
प्रेरणादायक सामग्री प्राप्त होती ही है, सामान्य पाठकों को भी बहुत-कुछ 
मिलता है । वस्तुतः, संत-महात्मा किसी भी देश भर किसी भी घमं में पदा 
हों, वे देश-काल की परिधि में सीमित नहीं होते । उनकी वाणी सार्वेजनीन 
और सवंकालीन होती है। . 
इस पुस्तक के उदात्त चरितों में बहुत-सी ऐसी घटनाएं मिलती हैं, जो 
शिक्षित-अशिक्षित सभी के लिए शिक्षाप्रद हैं। वे जीवन के लक्ष्य को सम- 
झने और उसे प्राप्त करने की दिशा में अच्छी प्रेरणा देती हैं। कुछ चम- 
त्कारी घटनाएं भी हैं, जिन्हें संभव है, बुद्धिवादी सहज ग्रहण न कर सक । 
ऐसी घटनाओं के शाब्दिक अर्थ को न लेकर उनकी मूल, भावंना को सम- 
भेंगे तो उनमें से नया प्रकाश मिलेगा । 
. यह पुस्तक उर्दू के सुविख्यात ग्रंथ 'तज़ किरत्‌-उल-अंलिया' के आधार 
पर तैयार की गई है। 
इसके लेखक का वास्तविक नाम श्री क्षेमानन्द राहत है। वह हिन्दी 
के पराने लेखक हैं। मौलिक लेखक के रूप में उनकी सेवाएं उल्लेखनीय 
रही हैं। उनकी कविताझों ने किसी समय में हिन्दी-जगत में भ्रच्छा स्थान 
प्राप्त किया था । 
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पुस्तक की भाषा और शैली के विषय में कुछ कहने की आवश्यकता 
नहीं : संक्षेप में हम इतना ही निवेदन करेंगे कि सारी सामग्री को उन्होंने 
बड़ी ही प्रांजल, प्रवाहपूर्ण तथा सजीव भाषा में प्रस्तुत किया है । प्रत्येक 
चरित को पढ़ने में ऐसा जान पड़ता है, मानो किसी उपन्यास का भ्रध्याय 
पढ़ रहे हों। 


आज के विज्ञान-युग में हमारा जीवन इतना भौतिकता से आवृत्त 


' हो रहा है कि हमारे मूल्य ही बदल गए हैं । फश्तः, हमारे जीवन में अशान्ति 


उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। विज्ञान की उपलब्धियों को हम श्राज 


. अस्वीकार नहीं कर सकते; लेकिन इसमें संदेह नहीं कि जवतक विज्ञान के 


केन्द्र-विन्दु मानव का सुख-दुख नहीं रहेगा, अर्थात्‌ विज्ञान और ग्राष्या- 
त्मिकता का समन्वय नहीं होगा, तबतक मानव सच्चे सुख झौर स्थायी ' 
शान्ति की प्राप्ति नहीं कर सकेगा । ' | 
हम आशा करते हैं कि इस पुस्तक का सर्वत्र झादर होगा ओर इसके 
पठन-पाठन से सभी वर्गों और सभी धर्मों के पाठक लाभान्वित होंगे। 


मंत्री 
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सूफ़ी संत-चरित 





सूफो सन्‍्त-चरित 


राबिश्ा 


भगवान सन्तों के हृदय से खेलते हैं। उनकी आत्मा में वेठक्रर चहकते 
हैं। उनके पारस्परिक वाणि-विनोद और प्रेमालाप में काफ़ो वेतकल्लफ़ो . 
रहती हैं; मगर वे अपने भक्तों पर जुल्म करने में भो नहीं चूकते । जितना: . 
गहरा अं प्यार होता है उनका जुल्म भो कुछ उतना ही ज्यादा तीखा 
होता है। [ 
सन्त-शिरोमणि राबिआ के साथ उनका कुछ एसा ही सङ्क था। 
उस पर उन्होंने जुल्म न किया हो, यह तो नहीं कहा जा सकता ; पर उस 
पर उनका प्यार भी अपार था। भले आदमो को तरह भगवान को भौ 
चाहिए कि भक्त का वोझा बटा लें । कमज़ोर पंरों वाला इन्सान केसे 
सातवें आसमान (वे कुण्ठ ) या हूदय-गुहा में छुपे ईश्वर तक पहुँच सकता है ! 
भगवान झक्तिशाली हैं ! उन्हें कहीं भो पहुँचना कठिन नहीं । 

मुस्लिम संतों के इतिह स में राबिआ का अस्तित्व अद्वितीय है। वहु 
स्त्री सन्तों में ही अग्रगण्य नहीं, पुरुों में भो याई वह सवसे आग नहीं तो 
किसी से कम भी नहीं। राबिआ के जोवन को श्रेष्ठता और विचारों 
की शुद्धता किसी भी जाति और किसो भी काल के सन्तों के लिए 
अभिनन्दनीय कही जा सकती है। उसके समकालीन ऊँवे-ऊंचे सन्त दिल 
से उसकी इज्जत करते और सत्संग से लाभान्वित होते । 

राविआ के माता-पिता भकत-हृदय, ईशत्रर-विश्‍्वासी, आत्म-सन्तोषी 
और बड़े हो दोन थे। कहते हैं कि जब उसका जन्म हुआ तो गरीओ इतती 
ज्यादा थी कि न चिराग्र में तेल था, न उपे ओड़ाने के लिए कोई 
कपड़ा ही घर में था। नाभि पर तेल रखने का रिवाज था, लेकिन तेल 
घर में था नहीं। बुझ दिल से उसके पिता पड़ोसी के घर गए; पर उसने 
द्वार ही न खोला । 
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१० सूफ़ी सन्त-चरित 


हद दर्जे की अपनी लाचारी से दुखी होकर वह घर आकर पड़ रहे । 
आँख लग गई तो स्वप्न देखा कि रसूल मुहम्मद कह रहे हैं--- रंज न करो-! 
तुम्हारी यह लड़की खुदा की बड़ी ही प्यारी होगी । बेहद वफ़ादारी के 
साथ उनकी इबादत करेगी । मेरी उम्मत (समुदाय) के ७० हज़ार 
इंसानों का उसके ज़रीआ गुनाहों का छुटकारा होनेवाला है। तुम एक 
काम करो। एक कागज पर जो वताता हूँ, वह रिख कर अमीर बसरा के 
पास भंज दो: 

“कि तू हर रोज रात को एक हज़ार दुरूद (रसूल पर सलाम) देता 
है औरजुमा की रात को ४०००; पर इस जुमा को रात को तो तू अपना 
वह दुरूद देना भूल गया। इससे बतौर कपफ़ारा (प्रायश्चित) रुवकाहज़ा 
को चार सौ दीनार दे दे।” आँख खुली तो वह बहुत रोए--रसूल को 
भरे लिए कितना कष्ट करना पड़ रहा है। पर स्वप्न में मिले आदेश के 
अनुसार पत्र रिख कर दरवान के हाथों अमीर बसरा के पास भेज दिया । 

अमीर ने जब वह कागज देखा तो बहुत विस्मित हुआ। सचमुच वह 
दुरूद देना भूल गया था। पर उसको प्रसन्नता उसके विस्मय से भो अधिक 
थी, रसूल को उसका खयाल है। वहे जो दुरूद देता है उसे रसूल स्वीकार 
करते हूँ। उसने '१० हज़ार दीनार शुक्रान में फ़कीरों को बाँटने का हुक्म ' 
{दिया और ४ सौ दीनार राबिआ के .पिता के पास भेजे। इतना ही नहीं, 
चह खूद दौड़ा हुआ उनके पास आया और बोला, “जब जरूरत हो हुक्म ` 
दें, बजा लाऊंगा ।- 

जब राबिआ बड़ी हुई तो माता-पिता का देहान्त हो गया और उन्हीं 
दिनों एक भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें उसकी दूसरी तीने बहनें तितर-वितर 
हो गई। राबिआ को भी किसी ने पकड़ पर गुलाम बना लिया, और फिर 
उसे किसी दूसरे ज़ालिम के हाथ बेच दिया । वह राबिआ से सख्त मेहनत 
छेता। राबिआ दिन में रोज़े रखती, मेहनत-मशवक़॒त करती और रात को 
जब सब सो जाते, वह अकेले में बंठकर दर्द भरे दिल से खुदा. को 
इबादत करती । क 

एक दिनः रात के समय जब बह सिज्दे में थी-सिसक-सिसक कर 
कह रही थी “तुमने मुझे दूसरे को मिल्कियत बना दिया है। इसलिए दिन 
में तेरे दरबार में आने को फुरसत हो नहीं मिलती । उप्तोको खिइमत में 
लगी रहती हूँ; पर ऐ मेरे दिल के मालिक! तू जानता है कि मेरो खाहिश 

तो तेरी खिइमत करने को है; तेरी दरगाह मेरो अँखों को रोशनो है; . 
अगर आज़ाद होती, तो तेरी दी हुई इस ज़िरगो का हर लहमा तेरी 
म्िढमत, तेरी इबादत में ही बीतता । वसे जो तेरी मर्ज़ो ! ” 


राबिआ ११ 


दे वयोग से मालिक की आँख खुली । वह उठा, आवाज़ सुन कर उघर 
आया यह देखने के लिए कि यह कंसी आवाज़ है और कहाँ से आ रहो है। 
उसने देखा, राविआ सिज्दे में कुछ कह रही है। वह घ्यान से सुनने रगा। 
राबिआ को जुवान नहीं, उसका दिल वोल रहा था और एक देवो 
ज्योति उसके सिर पर चमक रही थी । यह सब देखकर वह सन्न रह गया- 
यह द बहुत ही बड़ी फक हस्ती है। इससे सेवा लेना तो बड़ा 
गुनाह है -! 
सबेरा होते ही मालिक ने राबिआ को गुलामी से आज़ाद कर दिया 
और बड़ी विनञ्रता से कहा, “मेरे गुनाह (अपराध) माफ़ करें। अनजान 
में मुझसे बड़ी भूल हुई। अब आप आज़ाद हैं, जहाँ जाना चाहें जा सकती 
हैं । अगर यहाँ रहना चाहें तो में बड़ी बुश से आपको खिइमत कखगा ।” 
राबिआ वहाँ से चली आई और एकान्त में जाकर जो-जान से अपने कृपाळू 
भगवान की आराधना में लीन हो गई। 
उनको साधना के सम्वन्ध में कहा जाता है कि वह दिन-रात आराघना 
में निमग्न रहतीं। रोज एक हज़ार नमाज़ पढ़तीं। इस तरह बहुत दिनों 
तक जंगलों में रहीं और फिर गोशानशोनी (एकांतवास) इख्तियार कोः । 
'किसी से मिलतो-जुलती न थीं । 
हसन बसरो नाम के प्रतिष्ठित और पहुंचे हुए सन्त भी वहीं रहते थे । 
दोनों को एक-दूसरे के प्रति बड़ी श्रद्धा थो । राबिआ .कभो-कभो उनके 
उपदेश सुनने भी जाती । 
मुसलमान होने के नाते, हज करने और मक्क़ा-मदीने के दर्शन करने 
की उनको इच्छां होना स्वाभाविक ही है; पर उन्होंने जब हज का इरादा 
किया उस समय तक अध्यात्म-लोक में वह बहुत ऊँचे उठ चुको थों। यहाँ 
तक कि फरोद्दुदीन अत्तार ने अपनी बहुमूल्य पुस्तक में लिक्षा है कि 
कावा खुद उनके स्वागत के लिए आगे आया और दूसरे यात्रियों को वह 
'अपने स्थान पर नहीं दिखाई दिया। | 
इम सग्र॑भ में एक वड़ो हो मज़दार घटना घटित हुईएक द 
सन्त इब्राहीम-विन-अदहम उसी समय चौदह वर्ण को यात्रा समाप्त कर 
मक्का पहुँचे । वह हर. कदम पर रक्‌अत (एक विशेश ढंग को नमाज़) 
पढ़ते । इोलिए उनको चोदह वर्ष लगे; पर जब वह वहाँ पहुँचे तो 
'उनको कावा नज़र न आया । 
बड़ दुखी हुए कि जिसके लिए इतनी मेहनत की वह नजरों से ओम्नळ 
है । समझा, शायद आँखों में फर आ गया है। बड़ी दोनता से भगतन 
के आग गिड़गिड़ाए । भगवान ` उनके हृदय को आश्वासन देते हुए 


१२ सफ़ो सऱ्त-चरित 


कहा, “ए इब्राहीम ! तेरी आँखों में कोई फ़के नहीं है। काबा इस वकत . 
एक बूड़ औरत के इस्तिक़्बाळ के लिए गया है। इसीलिए तुम्हें नजर 
नहीं आ रहा ।” | 
ऐसी कौन-सी भाग्यशालिनी, पुण्य-शीला महिला है वह कि जिसके 
स्वागत के लिए खुद काबा गया है। भगवान से वे यह पूछ हो रहे.थे कि 
लकड़ी टेक कर आती हुई एक बुढ़िया को उन्होंने देखा। वे राबिआ थीं। 
प्रेम भरे स्वर में झिइकते हुए वे बोले, “अरी राविआ ! यह कसा शोर और 
हंगामा तुमने जहान में मचा रक्खा है ! ' 
बूढ़ी राविआ बोली, “शोर मैंने नहीं, शोर बरपा किया है तुमने कि 
चौदह बरस के लम्बे असे में खान-ए-काबा में आए हो।” इः्राहम बोले, 
“मेः हर कदम पर नमाज़ अदा करता हुआ आया हूँ ।” रहस्योद्घाटन-सा 
करती हुई राबिआ बोली, “तुमने नमाज़ पढ़कर रास्ता तय किया। मेंने 
बेखुदी और हलीमी से अपना रास्ता तय किया है | 
यह आध्यात्मिक इतिहास की एक बड़ी ही सुन्दर घटना है और एक 
स्वण-संयोग था कि दोनों एक ही समय कावा पहुँचे । नमाज़ और इब्राहीम 
के तप से कर्म और घमंड का भाव प्रकट हुआ, जिसकी कलई काबा के . 
ग्रायब होने से खूल गई। विनम्रता और दीनता से घमंड नष्ट होकर आत्म- 
समपिता खिल उठती है और इसी उच्चता को घोषित करन के लिए काबा - 
द्वारा राबिआ का स्वागत हुआ । २ पक 
पिसे हुए सुरमे को पीसने के लिए ही मानो लिखने वाले ने लिखा है. _ 
कि हज करने के बाद राबिआ रो-रोकर प्रार्थना करने लगो कि मेरा | 
हज यदि स्वीकार न किया गया तो यह एक बड़ी मुसीबत होगी । फिर प्रेम 
भरी बेतकल्लूफी से बोलीं, “मालिक ! तुमने हज पर भी नेक वादा 
फरमाया है और मुसीबत पर भी । नामंजूर हज मुसीबत है। यह कहो . 
कि इस मुसीबत का सवाब (पुण्य) कया है?” [ 
राबिआ बसरे वापस आकर आराधना में लीन हो गईं कि इतन में 
फिर हेज का समय आया । उन्होंने सोचा, पिछली बार काबा ने मेरा 
सम्मान किया था, अबके में काबा का सम्मान करूंगी और पहलू के बल 
लढ़कती हुई सात बरस में काबा तक पहुंची | कृषकाय, तपोनिष्ठ राविआ 
के प्यार भरे हृदय में अपने प्यारे के दर्शनों की लालसा जागी, तो वहां 
से गहरी फटकार आई: 
“प दीदार की प्यासी राविआ ! यह तेरे दिल में क्या खाहिश पदा 
हुई है? अगर तू यही चाहती है तो कह में अपनी तजल्ली (तेजं) दिखाऊ, 
और दम भर में तू जल कर खाक का ढेर हो जाय ?” राबिआ ने दीनता 
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से कहा, “मेरी यह ताकत कहाँ जो ऐसा कहूँ। हाँ, इतना जहर कडूँंगी कि 
दीदार की मर्ज़ों नहों है तो मुझे मत बर-ए-फ़क (आत्म-तुष्टि) वरुशा जाय।” 
क्षण भर में सब-कुछ दे सकते को शक्ति वाले भगवान किसो कंजूस 
का दिल उधार लेकर बोळे, “राजिआ, फू ह तो हमारे कहर (बलाओं) 
का खुश्क साल है, ओर यह उन मर्दों (तेजस्थिय्रों) के लिए है, जो हमें 
अपने-आपकफो खो देते हैं, बाल भर भो फ़ासला नहों रहता ओर तब हम 
मामला पलट देते हैं, यानी उन्हें अपने से दूर कर देते हैं; फिर भो वें दिल 
'पर मेल नहीं लाते हैं, नाउम्मीद नहीं होते; हमारी क़जत (सहवास) 
'हासिल करने के सरूर में मस्त रहते हैं।” | 
और फिर पत्यंर का दिल करके बोले, “तू ज़माने के अभी: 
७० पर्दो में है। जबतक इन पर्दो से निक्नल कर हमारी राह में सच्चे 
जी से कदम न रकबे, तबतक तुझे फु का नाम लेता भो.वाजिब नहीं 
फिर .वोले, “ऊपर देल”; ओर राबिआ ने देखा तो लहू को एक नरो-सी _ 
आकाश में उमड़तो दिखाई पड़ो । रात्र (परोक्ष) से आवाज़ आई, “ये 
दरिया हमारे प्यारों को आँखों के खून का है, जिन्होंने हमारी राह में अपने 
'को मिटा दिया ।” | 
` मालूम होता है, राबिआ के उस अहँकारी तय से भगवान सन्तुष्ट नहीं 
` हुए। उन्होंने सात वर्ष पहडू के बल चलने को. उत किया पर एक छोंटा 
:कसा । आखिर राबिआ बोड़ों, “मगर तुग मुप्ते अपने घर में रहने की 
` इजाज़त नहीं देते, और सच तो यह है कि में इस लायक हें हो नहीं, क्योंकि 
मेने तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारे दीदार को तमन्ना को सो मुझे बसरे जाकर 
` अपनी इबादत करने की मंजूरी अता करो ।” 
एक बार जब वे हज को गईं तो उस समय उनके पास एक बहुत ही 
दुर्बल गधा था । उसी पर वह अपना सामान लाद कर काफ़िडे के साथ 
चलीं । मागं में गया मर गया । लोग बोले, “आपका सामान हम ळे 
चलेंगे ।” उत्तर दिया, “तुम जाओ, में तुम्हारे भरोते नहीं आई हूँ। जब 
सब चले गए तो ददं भरे प्यार से कहा, ' तुम्हारे क्या ढंग हैं .! क्या 
'सातों आस्मानों के मालिक एक गरीब औरत के साय ऐता हो सडक करते 
हैं? पहले तो अपने घर की ओर बुलाया और अब रास्ते में गवे को 
मार दिया!” , | | ङ 
वह कह ही रहो थीं कि इस बियावान (जंगल) में निपट अकेली में 
भला क्या कखे कि गधा जिद्रा हो उठा। खुती-बुशो सामान र्ञ कर वह 
आगे चड़ीं और लोगों ने लिब्षा है कि वह जानवर उसके बाद भो बहुत दिनों 
तक जिन्दा रहा । मक्का के निकट पहुँच कर वह एक जंगल में हरों। 
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उनके मन में मन्यन हुआ--में एक मुट्‌ती खाक हूँ और कावा पत्थर 
का मकान, में कह कि बिला वासिता (माध्यम) तू मिल जाय। 
. बहु बोले, "ए | मेरे दीदार की यह केसी तमन्ना तेरे दिल में 
पैदा हुई है? क्या तू नहीं जानती कि मूसा की दुआ पर मेंने अपनी तजल्ली 
(तेज) का एक ही कतरा कोहेतूर' पर भेजा था जिससे पहाड़ टुकड़े-टुकड़े 
हो गया ? क्या तू चाहती है कि तेरे लिए में अपना जळार ज़ाहिर करूं 
और यह दुनिया नेस्तोनाबूद हो जाय ! और सारे आलम का खून तेरे 
ऐमाल-नामे (कर्मलेखा) में लिखा जाय ?” 

अब राविआ अपने वतन बसरे में आकर इबादत करने लगीं। किसी 
ने लिखा है कि जब वह हज को गई थीं और काबा को अपने स्वागत के लिए 
आते देखा तो कहा, “मे खान-ए-काबा को कया करूंगी, गुझ तो मालिके- 
काबा चाहिए ।” उन्होंने विवाह नहीं किया था । किसी सन्त ने जब 
विवाह का जिक छेड़ा तो बोलीं, “यह सवाल तो तुम उससे करो किः 
जिसकी में मिल्कियत हू | 

एक बार दो सन्त मिलने आए। भूखे थे। यह भी सोचा---राबिआ 
के यहाँ जो मिलेगा, हलाल यानी पाक होगा। उसके पास दो रोटियाँ 
थीं । वह उनके सामने रख दीं। अभी खाना शुरू नहीं किया था कि एक 
फ़कीर आया और राबिआ ने वे रोटियाँ उठा कर उसे दे दीं। कुछ देर में 
एक दासी एक तश्तरी में कुछ खाना लाई, गिना तो १८ रोटियाँ थीं। राबिआ 
ने यह कह कर कि यह मेरे लिए नहीं है, उन्हें वापस कर दिया। कुछ 
देर बाद दासी फिर आई। अबकी गिना तो २० थीं। ' 

राविआ ने अब सन्तों के सामने रख दीं। सन्त भोजन करते समय 
. मन-ही-मन इस घटना पर आइचये कर रहे थे । जब भोजन कर चुके 

तो राबिआ से पूछा कि क्या राज़ था। रांबिआ ने कहा, जब तुम आए 

तो में जानती थी कि तुम मखे हो ?रोटियाँ नाकाफ़ी होंगी। इधर खुदा 
ने कुरान में कहा है कि में एक के बदले दस देता हें । इसीलिए जब वह 
फकीर आया तो मैंने वे खैरात में दे दीं। बदले में १८ बे-हिसाव थीं, 
बीस वादा के मुताबिक़ थीं। इसलिए ले रीं।' 

इतना गहरा विश्‍वास था उनको अपने प्रियतम में और वह॒ भी 
दोस्ती निभाने में कमी न करते। एक बार वे सोयी हुई थीं कि एक 
चोर आया | चादर उठाकर चला तो रास्ता न मिला । चादर रखदी 
तो रास्ता मिल गया । लोभ से फिर चादर री तो फिर रास्ता गुम । 


१. वह पर्वत, जिस पर हज़रत मूसा ने ईस्वर का प्रकाश देखा या ४ 
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कई बार ऐसा हुआ। आखिर आवाज़ आई, “क्यों अपने को परेशानी में 
डाल रहा है, मुदत हुई इसने अपने को मेरे सिपुई कर दिया। एक दोस्त 
सोता है, तो एक जागता है। कंसे मुमकिन है कि कोई उसको चोज 
चुरा ले जाय ?” | 

उनकी अहिंसा और सर्वात्मभावना से प्रसिद्ध धर्मोपदेशक और 
विद्वान सन्त हसन बसरी की आँख खुंछी। वे कहीं जंगल में थीं। जंगली 
जानवर और परिन्दे मित्रभाव से उन्हें घेरे खड़े थे। इतन में हसन उबर 
से कहीं आ निकले और उन्हें देखते हो पशु-पक्षी भयभोत होकर भागे । 
हसन के दिल को चोट लगी । पूछा, “यह क्यों ?” राविआ ने कहा, 
“खाया क्या था ?” बोले, “गोरत ! ” राबिआ बोलीं, “जब तुम उन्हें 
खाते हो तो वे क्यों भ तुमसे भागे और डर ? 

हसन वसरी भी बहुत ही ऊँचे दर्जे के सन्त थे । वहु अक्सर रोते 
थे , और इतना, कि कहते हैं कि उनके आँसू पनाले से बह निकलते। एक 
बार आँसू की बुँदे पनाळे से किसी पर गिरीं तो उसने पूछा, “यह पानी कसा 
है?” हसन बोले, “भाई तू इन्हें धो डाल, ये नापाक की आंखों के आँसू 
, हैं।” राविआ पर भी एक बार आंसू को बूँदे गिरीं तो उसने हसन से कहा, 
“अगर रोने में मक्कारी है तो न रो ताकि अन्दर एक दरिया उमड़ उठ 
जिसमें तेरा दिल बह जाय और कहीं ढूंढे न मिले मासिवा 
अल्लाह के।” क्‍ 

हसन और राबिआ की. आध्यात्मिक चुहलू का एक जिक्र आया है। 
हसन ने दरिया पर मुसल्ळा (नमाज़ को चटाई) बिछा कर कहा, 
“आओ हम दोनों नमाज़ पढ़ें ! ” राबिआ ने अपना मुसल हवा में 
फला कर कहा, आओ यहाँ, ऊपर नमाज़ पढ़ें ताकि देखे नहीं ।” | 
हसन का मुसल्ला पानी पर स्थिर था तो'राबिआ का आकाश में । हसन 
का दिल छोटा होता देख राबिआ ने सांत्वना के स्वर में कहा, ` देखो 
हसन, तुमने जो कुछ किया वह्‌ एक मछली कर सकती है और जो मेन किया 
वह एक मवखी कर सकती है। सच तो यह है. कि जो असली काम है वह 
इन दोनों से कहीं ऊंचा है ।' 

पानी और हवा में चलने से भी अधिक महत्वपूर्ण एक बात का जिक 
खुद हसन बसरी ने किया है। वह कहते हैं, “एक बार दिन भर और रात 
भर में राबिआ के घर पर रहा । फ़ल्सफ़ाना और सूफ़ियाना 
होती रहीं, पर.न तो मेरे दिल में यह खयाल आया कि में मदे हूँ और एक 
ह लत भा कर रहा हूँ और न राबिआ को ही यह भान हुआ कि वह 

रत | 33 





१६ सूफ़ी सन्त-चरित 


एक बार हसन बसरी कुछ सन्तों के साथ राविआ के घर आए। उनके 
यहाँ कोई चिराग्र न था । लोगों को चिराग्र की ज़रूरत हुई तो उन्होंने 
अपनी उंगलियों पर फूंक मारी और उंगलियाँ चिराग को तरह जलने 
लगीं। स्वयं अत्तार ने यहाँ पर आशंका व्यक्त को है कि लोगों को उस पर 
विश्वास न आयगा। सच्ची वात तो यह है कि जेसे भौतिक और वेत्ञानिक 
नियम हैं वंसे हो इनके भी। पहली और अन्तिम बात है, “ईश्वरेच्छा 
और ईइ्वरापंण ।') 

एक बार ईरवर-प्रंम के बारे में कुछ लोगों के पूछते पर राबिआ 
ने कहा, “मुहब्बत अजर (अनादिकाल) से अवद (अनंतकाल) तक 
गुजरी; पर कोई ऐसा न मिला जो उसका एक घूंट भी पीता। आखिर 
वासिळेहक़ (ईश्वर-मिलन) हुई”, और वहाँ से आवाज आई, “हम उनको 
दोस्त रखते हैं और वह हमको दोस्त रखते हैं”, (अर्थात्‌, जिनके दिल में 
ईश्वर की सच्ची भवित है वह ईश्वर के मित्र होते हैं और ईश्वर 
उनका सित्र । 

राविआ की एकनिष्ठ ईश्वर-भक्ति उनके एक मज़ेदार स्वप्न में प्रकट 
हुई । स्वप्न में हज़रत मुहम्मद ने राबिआ से पूछा, “क्या तू मुझे दोस्त 
रखती है ?” राबिआ ने -उत्तर दिया, “ए रसूल अल्लाह ! एसा कौन है, 
जिसको आपकी मुहब्बत न हो; पर खुदा को मुहब्बत का मुझ पर एसा 
ल्वा (प्रभुत्व) है कि उनके सिवा किसी की दोस्ती और दुश्मनी के ` 
लिए मेरे दिल में जगह ही नहीं है।” और भी एक वार कहा, खुदा- 
परस्ती से मुझे फुसंत हो तो शतान से दुश्मनी करूं ! ' 

मुरीदों ने पूछा कि “जिस खुदा की आप इबादत (उपासना) करती 
हैं, उसको देखती भी हैं या नहीं ?” बोलीं, “अगर में उसको देखती नहीं 
तो उसकी परस्तिश (पूजा) क्यों करती ?” राबिआ अक्सर रोया | 
करती थीं । किसी ने कारण पूछा तो कहा, “में उसकी जुदाई से डरती 
हु इसलिए कि उसको खूगर (अम्यस्त) हो गई हूं। एसा न हो कि मौत 

वक्‍त यह आवाज़ आय कि तू हमारी दरगाह के लायक नहीं है। 

छ किसी ने पूछा, “खुदा बन्दे से किस वक्त राज़ी होता है ?” राबिआ 
ने उत्तर दिया, वह उस वक्त राज़ी होता है जब बन्दा मेहतत पर इस 
तरह शुक्र (कृतज्ञता) करे जसे न मत (सुख-संपदा) पर करता है।” गुनाह- 
गार की तौवा (पदचात्ताप) कूल होती है कि नहीं ? इस प्रश्‍न के 
उत्तर में कहा, खुदा जबतक तौवा करने की ताक़त नहीं देता तबतक कोई 
मार तौवा कर ही महीं सकता ! जब वह तौबा की ताक़त देता है 

तौबा कबूल भी करता है।' 


राविआ १७ 
राबिआ का कहना था कि अल्लाह की राहे पर हाथ-परों से नहीं 
चला जाता सिवा दिल के। जब दिल बेदार (जाग्रत) हो जाय तो शरीर 
के और अंगों की सहायता की आवश्यक्ता नहीं रहती। बेदार (जाग्रत ) 
दिल बह है जो हक़ में गुम हो जाय। उसे फिर शरीर का भान हो कहाँ ! 
यही दर्जा फ़नाफिल्लाह का है, अर्यात्‌, ईश्वर-ञ्रेम में आत्मविस्मृति । 
दिल को ऐसा र॒गों कि सब उसी रंग में रंग जाय। 
मोम, सुई और वाल भेज कर राबिआ ने एक सन्त को कहलाया, 
“मोम की तरह जल कर दूसरों को रोशनी दो। सुई खुद नंगी रहती है ; 
मगर दूसरों को कपड़े सी कर पहनाती है, वेसे ही तुम भी खलक (जनता) 


` की वेग्ररज खिदमत करो, तव तुम बाल की तरह लचकीले, हलीम और 


वेखतर हो जाओगे ।” . हसन ने पूछा कि तुमने यह दर्जा कंसे पाया । 


बोलीं, “मेने दुनिया की सारी चीज़ों को खुदा की याद में डुबा दिया और 


खुदा को पाया कोरी इबादत से ।' 

राविआ की मान्यता थी कि वाचिक त्याग झूठों का काम है, और 
अहंकार पूर्वक त्याग करेने से अहंकार-त्याग को आवश्यकता बनी रहती 
हैं। “सत्र अगर मर्द होता तो करीम होता इससे उनका मतलव यह .है 


~ 


. : कि अविचल सन्तोप ईश्वर की कृपा का कारण होता है । ईश्वरीय ज्ञान 


. का एक ही अथं है कि मन ईश्वर की ओर चले । ज्ञानी का लक्षण यहो है 


कि वह ईइवर से शुद्ध और पवित्र अन्तःकरण मांगे और फिर 
उसे ईइवर ही को सौंप दे ताकि वह्‌ सुरक्षित और दुनिया के 
नश से दूर रहे । 

' सालेह आमरी नाम के सन्त अक्सर कहते थे कि जब कोई किसी का 
दरवाज़ा खटखटाता है तो कभी-न-कभी दरवाञ्ा खुल ही जाता है । 
एक वार राबिआ के सामने जब उन्होंने यह कहा तो वे बोलीं, यह कब तक 
कहते रहोगे कि खुलेगा; पहले बताओ कि वह वन्द कब हुआ जो 
आइंदा कभी खुलेगा ।” यह सुन कर सालेह को होश आया । उनकी 
बड़ी प्रशंसा की । कोई आदमी “हाय ग़म ! हाय ग़म ! कहता था। सुन- 
कर बोलीं “अरे हाय वेग्रमी कह, क्योंकि ग्रमवाले को तो साँस लेना भी 
दूभर है, बोलना तो दरकिनार ! 

एक व्यक्ति ने सर पर पट्टी बाँध रक्‍्खी थी। पूछने पर बताया कि 
सर में दर्द है। राविआ ने पूछा, “तेरी उम्र क्या है?” बोला, “३० वरस।' 
पूछा, “इन ३० बरसों में बीमार रहा या तन्दुरुस्त?” बोळा, ' तन्दुरुस्त । 
राबिआ ने कहा, “इतने दिन ठीक रहा इसके शुक्राने में तो तुने पट्टी 
कभी न वांवी और एक दिन की बोमारी में शिकायत की पट्टी बाँघो है।” 
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वह छुरी भी पास में न रखती थों इस भय से कि वो महबूव (प्यारा) और 
उनमें जुदाई पेदा न कर दे। ॒ [ 
एक बार सात दिन तक रात-दिन कुछ न खाया । आठवें दिन भूख 
लगी, प्याले में कोई रसा दे गया था। वह चिराग्र जलाने उठीं कि बिल्ली | 
ने प्याला उलट दिया । पानो से रोजा खोलना चाहा तो चिराग बुझ 
गया और आवखोरा हाथ से गिर कर ट्ट गया। दुखी होकर चोख उठीं, 
"यां अल्लाह ! ये क्या हैजो तू मेरे साथ कर रहा है?” आवाज़ आई, 
“ए राविआ, अगर तू चाहे तो दुनिया की ने मत तुझे दे दूं और अपना ग्रम 
तेरे दिल से निकाल ले ।” 
वह बोले, देखो राविआ ! तुम्हारी भी एक मुराद है और हमारी 
भी एंक मुराद है। ये दोनों मुरादें एक जगह नहीं रह सकतीं । हमारा 
ग्रम और ` 'मते-दुनिया (सांसारिक-सुख) दोनों का गुज़र एक दिल में 
मुमकिन नहीं ।” ये आवांज सुन कर राविआ ने अपना दिल दुनिया से 
उसी तरह हटा लिया जेसे कोई मरनेवाला संसार को सारी आशाएँ छोड़ 
देता है। एकदम विरक्त होकर नित्य प्रार्थना करतीं--मेरे दिल को 
अपनी ही ओर लगाए रख, ताकि दुनिया उसे अपनी ओर न खींच सके। : 
वह प्रायः रोया करतीं । लोगों ने कहा, “आपको कोई बीमारी 
तो है नहीं, फिर क्यों रोती हैं ?” बोलीं, “मेरे सोने के अन्दर एसी बीमारी 
है जिसका इलाज कोई हकीम नहीं कर सकता (प्रमु-मिळन ही उसको एक 
मात्र औषधि है), कयामत के दिन मेरी इस ददेमन्दी पर शायद उन्हें रहम 
आय ।” कपड़े बहुत ही फडे-पुराने थे। एक वृद्ध सन्त ने कहा, “आपके: 
बहुत मुरीद हैं जो एक इशारे पर सव सामान छा देंगे ।” बोलीं, “दुनिया 
का जो मालिक है--वही सब को देता है। फिर में क्यों किसी से कुछ: 
मांगू ?” 
एक वार वह वीमार हुई । लोगों ने कारण पूछा तो कहा, “मेरे दिल 
में जन्नत की खाहिश हुई, वह खफ़ा हुए । उनकी नाराजगी इस बीमारी 
का कारण है। शायद इसी बीमारी के समय सन्त हसन जब उन्हें देखने 
गए तो वसरे के एक अमीर को थेली लिये द्वार पर रोता पाया। बोला, 
“राबिआ के लिए ये दीनार छाया हूँ पर जानता हूँ कि वे लेंगो नहीं। आप 
कहें तो शायद ले छे ।” हसुन ने जाकर कहा तो बोलीं, “खुदा को जानने 
के वाद मखछूक से लेना तक (त्याग) कर दिया हैं कि कया मालूम 
हलाल हैं या हराम ! ” | 
सन्त सफ़ियान और अब्दुल वहीद आमरी भी एक दिन इयादत 
( रोगी का हाल-चाल पूछना ) को गए तो राविआ के आगे वे 


राविआ १९ 


बोले न सके । राविआ के आदेश पर सफ़ियान बोले, “आप एसी दुआ 
करें कि आप पर जो तकलीफ़ आई है, दूर हो जाय ।” बोलीं, 'एं सफ़िपान, 
ये तकलीफ़ खुदा की ही दी हुई है। मं उसकी दो हुई चोज़ को क्योंकर 
शिकायत करूँ ? दोस्त को ज़बा नहीं कि दोस्त की मर्जी को मुखारिफ़त 
करे ।” तब सफ़ियान ने पूछा, “क्या आपका दिल किसी चीज़ को चाहता 
।” बोलीं, “साहब्रे-इल्म (ज्ञानी) होकर केसी वात पूछते हो । में 
बान्दी हैँ (सेविका) हूं, वान्दी की अपनी खाहिशं ही क्या ! ' 
फिर वोलीं, “वारह वरस से मेरा दिल खुरमे खाने को कह रहा है और 
वह बसरे में हैं भी बहुत सस्ते, .लेकिन अबतक मेने नहीं खाए इसीलिए 
कि में वान्दी हूँ । मालिक को मर्जी के बिना अपनी मर्जी से कुछ करना 
हारका ) है ।” सफ़ियान बोले, “आपकी बातों में दखल देने को 
की ताक़त नहीं।” फिर कुछ नसीहत चाही। राविआ ने कहा, 
“अगर तुम्हें दुनिया की मुहब्बत न होती तो तुम नेक मर्द होते।' 
सफ़ियान चौंके, “ये आप क्या कहती हैं ?” राविआ ने कहा, “में सच 
कहती ह | 79 ु 
राविआ का मतलब था कि संसार का प्रेम तुम्हारे दिल में न होता 
तो संसारी बातों की तुम चर्चा न करते । संसार अनित्य है, 
इसलिए संसार की सभी चीज़ें नाशवान हैं। फिर भी तुम पूछते हो कि 
मेरा दिल क्या चाहता है? सफ़ियान के दिल को यह बात लग गई तो रो 
पड़े । ईरवंर से प्रार्थना करतो लगे कि या अल्लाह, तू मुझ से राजी हो । 
राबिआ बोलों, “ए सफ़ियान, तुम्हें लाज नहीं आती कि उसकी रझा 
डूंढते हो जब कि तुम खुद उससे राजी नहीं हो ! ' 
मालिक-विन-दीनार नाम के सन्त मिलने आए तो देखा एक टूटी 
. हुई बंधनी रखी है। उसीसे वे नुजू करतीं और पानी पीतीं। एक 
पुराने बोरिये पर बेटी थीं और सर रखने के लिए ईट थी । बोले, “बहुत | 
से अमीर दोस्त हैं, कहें तो आपके लिए कुछ माँगूँ।” वह बोलीं, “क्या मुझे, 
तुम्हें और अमीरों को देने वाला एक नहीं है ? ” सन्त बोले “एक ही है ४ वह 
बोलीं, “क्या वह हमें भूल गया है, और दौलतमन्दों की उसे याद है ? नहीं 
तो क्यों उसे याद दिलाएं ! हमें यह हाल पसन्द है, क्योंकि उसको पसन्द है।' 
सफ़ियान ने देखा कि राविआ शाम से नमाज़ के लिए खड़ी हुई, और 
सुबह कर दी । फिर्‌वोडीं--उनकी इस मेह् के लिए उनका केसे शुक्र 
करूँ। और कहा, “कल शुक्राने (कृतज्ञता) में रोज़ा रखूंगी। कभी-कभी 
्रार्यंना के समय प्रम-भीरुता से कहतीं, “या अल्लाह ! अगर तू मुझे दोजख 
में भेजेगा तो में तेरा एक एसा राज़ ज़ाहिर कर दूंगी कि तू मुझ से दुर भाग 
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जायगा ! ” कहतीं, “दोजख तू अपने दुश्मनों को दे, इबादत अपने दोस्तों 
को, मेरे लिए तो तू ही है बस।' 
बोलीं, “यदि में दोज़ख के डर से या जन्नत के लोभ से तेरी इवादत करती 
हे तो मेरी ये खाहिशें पूरी न हों और अगर तेरे ही लिए ये मेरी इबादत 
हो, तो मुझे अपना दीदार दे”, और कहा, “ए खुदा ! अगर तू मुझे 
दोजख में भेजेगा तो में यह गिला केरूँगी कि मेंने तुझे अपना दोस्त बनाया। 
दोस्त, दोस्त के साथ ऐसा सळूक नहीं करते। आवाज़ आई, “ए राविआ ! 
तू दिल से एसी खाहिशें न कर, हम तुझे अपने पास ही रखेंगे । ' 
राविआ प्रार्थना में कहा करतों कि मेरा काम और मेरी एक ही खाहिश 
दुनिया में यहहै कि तेरा नाम जपूं और दिल में तेरी याद बनो रहे और 
` अन्त काल में तेरे दर्शेन का सौभाग्य प्राप्त हो | मेरी तो इच्छा यही है 
` आगे तू ्षालिक है, जसा चाहे कर। एक रोज़ बोलीं, “ए खुदा, यातो 
मेरे दिल को हाजिर कर, यानी वझ में झा दे और पूजा में लगा दे, या 
फिर मे री इस बे दिली को इत्रादत को हो मंजूर कर ।” 
जब राबिआ का अन्त समय आया तो जो बहुत-से बड़े-बड़े सन्त और : 
दोख पास थे उनसे कहा, “तुम लोग उ जाओ और फ़रिशतों के लिए जगह 
खाली कर दो ।” सब लोग बाहर चले आये और दरवाज़ा बन्द कर दिया । 
एक आवाज लोगों ने सुनी । एक आयत राबिआ ने पढ़ी और कहा, “एं. 
रूहे मुत्मईन ! (संतुष्ट आत्मन्‌) अब तू अपने खुदा की ओर चल।” फिर देर .. 
तक खामोशी रही । अन्दर जाकर लोगों ने देखा कि ब्रह्म-लोन हो गई हैं। 
उपस्थित सन्तों ने कहा,“राविआ दुनिया में आई पर कभो प्रीतम-- 
खुदा की किसी तरह की कोई अवज्ञा नहीं की और न कभी अपनी तरफ 
से यही कहा कि ए खुदा तू'मुझे इस तरह रख या उस तरह । मालिक से 
ही जब उन्होंने कभी कुछ न माँगा तो फिर वन्दों से तो वह माँगतीं ही 
क्या ! आज वह दुनिया से चली गई। खुदा की उन पर मेह हो! 
किसी ने स्वप्न में देला तो पूछा--मुन्करनकीर' से कंसी निभी ! 
राविआ ने जवाब दिया कि जब वे आये और उन्होंने मुझसे सवाल किया 
कि तेरा रब कौन है, तो मेते कहा कि पलट आओ और उनसे कहो कि 
जब तूने एक नादान औरत को इतना मशगूल होते हुए भी कभी न भूलाया 
तो वह तुझे क्योंक र भूल जाती, हालांकि दुनिया में तेरे सिवा किसो से उसे 
वास्ता न था। फिर क्‍यों फरिइतों के जरीआ उससे साल करता है? 





१. सुन्कर और नकीर दो रिते हें जो कब्र में मुर्दों से पूछताछ करते हे । 
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फ़्ील की जीवनी बड़ी ही विचित्र है। इन्हें मुस्लिम जगत का 
बाल्मीकि कह सकते हैं, पर वाल्मीकि और फ़जील में कुछ अंतर है । 
बाल्मीकि जव डाक्‌ थे तब वह्‌ निरे डाकू हो थे, भक्त न थे, और जब वह. 
डाकू-पन छोड़कर भक्त हुए तो संस्कृत साहित्य के सर्वमान्य आदि-क़वि 
बने । फ़ज्जोल डाकुओं के सरदार थे। वह लूट का माल अपने साथियों 
में बाँट देते और जो चीज़ पसन्द आती स्वयं ले लेते। किन्तु उनको विशेषता 
यह थी कि डाकुओं की सरदारी करते हुए उनकी ईशवर-भक्ति चल रही 
थी । वह नमाज़ पढ़ते और सवके साथ मिलकर नमाज़ पढ़ते । जो डाकू 
नमाज़ में शामिल न होता उसे वह अपने दल से निकाल देते। उनके 
रोजे-नमाज्ञ बराबर चलते और बड़ी.लगन के साथ।. 
एक बार उस तरफ एक बड़ा काफिला आ निकला। फ़ज्ञोड का 
नाम सुनकर लोग बहुत चिन्तित हुए । एक आदमी के पास बहुत-सी 
नक़दी थी। उसने सोचा, इस जंगले में इसे गाइ दूं तो लुट्ने से बच जायगो। 
वह लेकर चला तो देखा एक संत खेमे में मुसल्ला बिछाए माला फेर रहे हैं। 
उसके मन में कुछ ऐसा लग; कि संत इशारे से कह रहे हैं कि रुपया रख दो । 
' वह रुपया रखकर आया तो काफ़िला लूट चुका था। उसने सोचा जो कुछ 
वचा है वह भी उन्हीं संत के पास रख आऊं, मगर जब वह वहाँ पहुँचा तो 
देखा कि लुटेरे लूट का माल बांट रहे हैं। वह दिल में अफ़तोप्त कर ही 
रहा था कि फ़ज़ील की उस पर नज़र .पड़ी ४ 
पुकारा, “कौन है ?” सहमा हुआ-सा वह आगे आया । फोल 
ने पूछा, “यहाँ क्यों आया ? ” वह बोला, अपनी अग्नानत लेने ।” फज्जा 
ने कहा, “जहाँ रखी है, ले ले !'” वह रुपया लेकर जव चला तब डाकुओं ने 
फ़ज़ील से कहा, “यह आपने कया किया ? इस लूट में नक़ री बिल्कुल 
न मिली और आपने घर से नक़दी वापिस कर दी।” फ़ज्जील ने उस 
समय जो उत्तर दिया वह एक बहुत हो ऊँचे संत के हृदय से निकला हुआ 
उद्गार कहा जा सकता है। वह बोले, “उसने मुझ पर नेक-गुमान (सद्‌- 
विचार) किया और में अल्लाह पर नेक-गूमान करता हूँ । मेन उसके 
गुमान (भ्रम) को सच्चा किया ताकि खुदा मेरे गुमान को अपनी मेह्॒वानी 
से सच्चा करे । 
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एक दूसरे काफिले को लूटकर जब डाकू कुछ दूर पर खाना खाने बे3 
तो काफिले के एक आदमो न आकर पूछा, “तुम्हारा सरदार कहाँ है! 
बोला, “दरिया किनारे नमाज़ पढ़ रहे हुँ। वह खाना नहीं खाते। वह 
रोजा रखते हैं ।” कहा, “न रमजान है और न वक्ते नमाज़ ! ” लंरेरे 
बोले, “वे नफ्ल पढ़ते हैं।” यहाँ नफ पढ़ने का आदाय यह है कि फ़ब्योल 
ईर्वर्‌ को प्रायेना और प्रेम में मग्न होकर रमजान न होने पर भो रोजे 
रखते और पंज-वक्ता नमाज़ के अलावा भी रात-दिन अक्सर नमाज 
पढ़ा करते थे । 
उस आदमी को यह सुनकर बहुत आइचये हुआ । पता पूछकर वह 
फूज़ील के पास आया और कहा, “चोरी और डाके के साथ नमाज़ और 
रोजे का मेल केसा ?” फ़ज्ञोल कुंठित न हुए । उन्होंने एक आयत पढ़कर 
सुनाई, जिसका आशय यह था कि लोगों ने अपने पापों को स्त्रीकार किया 
और साथ हो अपने पुण्यां को भी मिला दिया । फ़ब्जोल में हिम्मत और 
मुर॑ग्वत उस समय भी यो। उनका यह नियम था कि जिस का फ़िडे में कोई 
औरत होती उसके पास जाते भी नहीं । जिसके पास थोड़ा माल होता उसे 
न लूरते ओर जिसे झूटते उसके पास छोड़ अवद्य देते । तब भो उनका 
घ्यान नेक़ो की ओर ज़्यादा रहता । 
फ़ज्जोल का एक स्त्रो से प्रेम था । वह लूट का अपना हिस्सा उसी 
के पास भेज देते और कभी-कभी खुद भी उसके पास जाते? . एसे समय 
एक रात को एक काफिला आया और उस काफिले में किसी आदमी ने यह 
आयत पढ़ी “क्या नहीं आया ऐसा वकत ईमानवालों के लिए कि उनके दिल 
अल्लाह के खोफ़ से डरें ?” यह सुनकर वह बाणविघ-व्यक्ति को भांति 
तड़प उ -। कहने लग, “अफ़पोस है कि लूट-मार में अपनो उम्र 
जाया कर रहा हें। वक्‍त आ गया है कि में खुदा को राह पर चछूं।' वह 
सब-क्ुछ छोड़कर इवादत में लग गए । फिर जिनको उन्होंने सताया था 
उनसे जाकर माफ़ो भो मांगो । औरों ने तो माफ़ कर दिया पर एक 
यहूदी ने उन्हे माफ़ करना मंजूर न किया । 
जब उससे बहुत कहां गया तो उसने शतं रखी कि में तब माफ़ कछूगा 
जब तुम यह सामने का टॉला यहाँ से हटा दो । फ़ल्ञोल ने मिड्डी और 
रेत को ढोना शुरू किया । इतने में जोर की आंबी आयो ओर वह ला 
उड़ गया । यहूदी पर इस आकस्मिक घटना का बड़ा प्रभाव पड़ा और 
वह फ़ज्ञोल से बोला, “मेने कसम खा लो है कि जबतक तुम मेरा लूटा 
हुआ माल वापिस न दोगे-तवतक में तुम्हें माफ़ न करूँगा। मेरे सिरहाने 
अशर्फ़ियों को थंलो रखो हुई है, तुम मुझे वह उठा कर दे दो ताकि मेरो 
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कसम पूरी हो जाय ।” फ़ज्जोल ने ऐसा ही किया | अब वह मुसलमान हुआ 
और बोला, “जानते हो में मुसलमान क्‍यों हुआ ? तौरेत में मेने पढ़ा कि 
जिसकी तोवा सच्ची होती हं उसके हाथ से मिटटी भी सोना हो जाती 
है। उस थेली में थी मिट्टी, निकली अशिया ।' 
फ़ज्जील ने अपने एक मित्र से कहा कि मेंने बहुत से गुनाह किये हैं। 
उनकी सफाई के लिए तुम मुझे बादशाह के पास ले चलो । बादशाह ने 
उनकी इज्जत की और कहा, “तुम बहुत ही भले आदमी हो ।' जब वह 
घर आए तो वीवी को आवाज़ दी, पर उनके स्वर में इतनी पीड़ा थी कि 
वीवी ने डर कर पूछा, “क्या कहीं चोट लगी है ?” बोले, हाँ ।” पूछा, 
“कहाँ, किस अंग पर ?” बोले, "दिल पर।” फिर हज का इरादा किया । 
'बीवी ने भी चलने का आग्रह किया और साथ हो ली । मक्का पहुँच 
कर वहाँ गुजाविर (दरगाह के सेवादार) बन गए। बहुत से सिद्धों ओर 
संतों के दर्शन किये और इमाम अबु हनीफ़ा के सत्संग से खूब लाम उठाया। 
रिइतेदार मिलने आये तो द्वार न खोला । उनके बहुत हठ करने पर छत 
से कहा, “अल्लाह तुम्हें अक्ल दे । नेक काम में लगाए ।” 
उनके रिश्तेदारों पर इस बात का कुछ एसा असर हुआ कि वह बेहोश 
होकर गिर पड़े। जब होश में आये तो घर की ओर रवाना हुए ? फ़ल्नोल 
तो बालांखाने पर खड़े होकर रोया किये; पर न उतर कर आय और न उन्हें 
ही आने दिया । दुनियादारों के प्रति उनकी इस .वेएतिनाई (उपेक्षा) 
ने एक वार हारूं रशीद को भी खूब रुलाया। फ़ज्ोल वरमकी को साथ 
लेकर पहले सफ़ियान सूरी के पास पहुंचे। वहाँ खलीफ़ा के लिएं 
अत्यधिक आदरभाव देख कर खिन्नता से बोले, “अजी तुम मुझे कहाँ ले 
आए हो ?” फिर इन्हीं एकांतवासी फ़ज्ोल-बिन-अयाज् के यहाँ आए 
कि जिनकी चर्चा यहाँ चल रही है। फ़ल्ञोल उस समय यह आयत पढ़ रहे 
थे, “क्यों वे लोग इस बात को उम्मीद करते हैं कि जिन्होंने बुरे काम किये 
हैं, हम उन्हें उन लोगों के बराबर कर दें जिन्होंने नेक काम किये हैं।” 
खफा हाखें रशीद बड़े ही प्रभावित होकर बोले, “भला इस आयत 
से बढ़ कर और क्या नसीहत हो सकती है।” फिर दरवाजा खटखटाया। 
अन्दर से आवाज़ आयी, “तुम कोन हो ?” बरमकी ने कहा, “अमोर- 
-उल्मोमनौन: तशरीफ़ लाएं है ।' जवाब मिला, “मुझे उनसे क्या, और 
उन्हें मुझसे क्या मतलब ? . जाओ मुझे मशगूल (प्रतत) मत करो ।” 
'बरमको ने रीब जमाया, “हाकिमे वक्‍त की इताअत बाजिब (आज्ञापालन 
` -उचित) है।” और सुना, “देखो, मुझे रंज मत दो ।” बरमको ने कहा, "आने 
की इजाज़त द्रो नहों तो बिना इजाज़त हो अन्दर' चले आपंग ।” बोठे, 
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“इजाजत तो है नहीं। वसे तुम आज़ाद हो।” दोनों के अन्दर आते ही 
चिराग़ बुझा दिया ताकि खलीफा की सूरत न दिखे। अंबरे में खलीफ़ा का 
हाथ संत के हाथ से छ गया । बोले, “कितना मुलायम है यह हाथ अगर 
दोज़ख से बच सके । ' 
यह कह कर घ्यान-मग्न होकर नमाज पढ़ने लगे और हारूं रशीद 
थे कि बंडे रो रहे ये। नमाज़ से निवृत्त होने पर हाखे ने बड़ी नम्रता से 
कहा कि कुछ नसीहत कोजिए। बोळे, “तुम्हारे पिता रसूल-अल्लाह के 
चाचा थे। उन्होंने कहा कि मुझे किसी कोम का सरदार बना दीजिए । 
रसूल ने जवाब दिया कि तुम्हें नफ़स (इंद्रिय) का सरदार वनाया। (आत्म- 
शासन लोक-शासन से कहीं अच्छा है ।) हुकूमत से कयामत में नदामत 
(लाज-हया) हासिल होगी ।” खडीफ़ा ने कहा, -कुछ और कहिए ।' 
बोले, “हजरत उमर जव खडीफ़ा हुए तो उन्होंने कुछ बुजुर्गों को बुला 
सलाह माँग । एक ने कहा--अगर नजात (मुक्ति) चाहते हो तो बूढ़ों 
को पिता, जवानों को भाई, छोटों को पुत्र और स्त्रियों को माँ-वहन समझो 
और उनसे ऐसा हो बर्ताव करो ।' ॒ 
हाझूँ रशीद ने कहा, “कुछ और कहिए।” बोले, “मुस्लिम सल्तनत 
की अपने घर को तरह देख-रेख रख और खल्क को बेटे को तरह हिफाजत 
कर्‌।” कहा, “कुछ और कहिए ।” बोले, “बुजुर्गों के साथ मेहृ॒त्रानो और 
भाइयों के साथ और औलाद के साथ नेग़ो कर।” फिर कहा कि मुमे डर है 
कि तेरी यह सुन्दर सूरत कहीं दोज़ख़ में जलकर बुरी न हो जाय। आयत 
सुनाई, “बहुत अच्छी सूरतें करामत के दिन दोज़ख में वरो हो जायंगो 
ओर ह त अमीर वहाँ क्रंद हो जायंगे।” यह सुनकर हारूँ रशीद रोने 
लगा और कहा--कुछ और कहिए । बोले, “खुदा से डर और उसके 
जवाब के लिए तैयार रह क्योंकि तेरी सल्तनत के एक-एक मुसलमान के 
लिए तुझसे सवार किया जायगा और खुदा हर वंदे को वातः सुनकर तेरे 
और उसके साय ठीक-टीक इन्साफ़ करेगा ।” इसके वाद हारूँ रशीद 
के दिल पर गहरी चोट करनेवाली बात फ़ज़ील ने कही। वह बोले, “याद 
रख कि सल्तनत के ज़माने में अगर कोई बढ़िया ग्रीवो के कारण अपने 
घर में भूखी सो रही होगी तो वह क़यामत में तेरा दामन पकड़कर खुदा से 
इन्साफ की तालिव होगी ।” कहते हैं यह बातें सुनकर हारूं रशीद रोते- 
रोते बेहोश हो गया और फ़जील से बरमकी ने कहा, बस, कीजिए, आपने 
तो अमीर-उलू-मोमनोन को मार डाला ।” बोळे, “चुप रह आ मा (ज्ञान- 
रहित) ! मने नहीं, तूने और तेरे जसों ने इसे मारा है।' 
इस आमा के खिताब में जो ध्वनि थी उसने तो हारूं रशीद को और 
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भौ वेक्ररारं कर दिया । रोकर बोले, “ऐसा रूगता हे कि वह मुझे फ़रऊन 
समझते हैं।” फ़रऊन मिस्र का एक बड़ा हो अनाचारी, घमंडी और नास्तिक 
राजा हो गया है। अंत में हारूँ रशीद ने पूछा, “आप पर किसी का क॒र्जे 
तो नहीं है ? ” बोले, “है, मुझ पर खुदा का कजे है, में उसे चुका नहीं 
पाता । जिस इताअत (सेवा-भाव) के लिए उन्होंने पदा किया वह मुझसे 
बन नहीं पाती ।” खलीफ़ा ने कहा, “किसी इंसान का कजं तो नहीं है ? ` 
बोले, “अल्लाह ने इतनो ने'मतें दो हैं कि इन्सान से कर्ज़ लेने को हाजत 
(आवश्यकता) नहीं ।” नज़राने (भेंट) के तौर पर एक हज़ार दीनार 
की थेडी भेंट कर खडोफ़ा ने कहा: 

“यह माले हलाल है। मुझे अपनी माँ से विरासत में मिला या । 
आप इसे मंजूर कोजिए ।” इस पर फ़जील बोले, “अक़सोस है कि 
मेरी नसीहतें बेकार गयीं । तूने उनसे फ़ायदा न उठाया ।” मेने तो कहा, 
“जिसका हक़ (अधिकार) है उसको दे और तू ंर-हक़दार को दे रहा है। 
: और देख तूने कंसा जुल्म करना शुरू किया है। कितनी हैरत की बात ' 

है कि मेंने तो तुझे जन्नत की ओर माइल किया और तू है कि मुझे दोज़ख 
में डालने का खयाल कर रहा है।” यह कहकर हारू रशीद को विदा 
करके. द्वार बंद कर लिया। हारूं रशीद बरमकी से बोले, “दरअसल 
सच्चा ज़ाहिद (संत पुरुष) यही है।' [ | 
ः संत फील एक दिन अपने लड़के को गोदी में लिये प्यार कर रहे थे-। 
उस छोटे बच्चे ने पूछा, “आप मुझे दोस्त रखते हैं?” फ़ज्ञोल ने कहा, 
“हाँ ।” बच्चे ने फिर कहा, “और खुदा को भी दोस्त-रखते हूं । मगर दो 
की दोस्ती एक दिल में नहीं रह सकती ।” फ़जोळ समझ गए । यह चेतावनी 
खुदा ही दे रहे हैं। तुरंत ही लड़के को गोदी से उतार कर आराघना में 
लौन हो गए। एक रोज़ इरफ़ान (ब्रह्म-ज्ञान) में लोगों के दुःख-दर्द कीं बातें 
सुन रहे थे कि अचानक बोल उठे, “या अल्लाह ! अगर किसी कंजूस से भी 
कोई इतनी आजिजी के साथ दौलत माँगता तो वह भी उन्हें नाउम्मीद .न 
अ । तू तो बड़ा ही मैह्वबान है, अपनी मेह से इनकी खाहिश 
पूरी कर।” | 

लोगों ने पूछा, “क्या बात है कि खुदा से डरने वाले कहीं दिखायी नहीं 
देते ? ” बोले, “तुम खुद डरनेवाले नहीं हो इसीलिए वह तुमसे पोशीदा हैं: 
अगर यह बात तुम में पदा हो जाए तो चे तुमसे छिपें नहीं।” क्योंकि यह 
कायदा है कि घर्म-भीरु को धर्म-भी और निर्भीक को निर्भीक दिखायी देता 
है। लोगों ने पूछा, “असल यानी बुनियाद दीन को क्या है?! बोळे, 
“अकू | 32 पूछा, “अक्ल की असल क्या है 2 बोरे, “हिल्म यानीः 
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सहनझीलता ! ” पूछा, “असल हिल्‍्म क्या है? ” बोळे, सब्र अथवा संतोष-- 
आत्मतुष्टि ।” पूछा, “जुहृद (मुनिवृत्ति) अच्छा है कि रज्ञा (संतुष्ट) ।' 
बोले, “रजा, क्योंकि राज़ीदरजा (दूसरे के किये पर संतुष्ट) है, वह 
अपनी ओर से अच्छी चीज़ भी नहीं चाहता फिर बुरी क्यों चाहने लगा ।' 
संत सफ़ियान सूरी एक रात को फ़ज्ील के पास आए और प्रेमपूर्वक 
आध्यात्म-चर्चा करते रहे । जव चलने को हुए तो संतुष्ट स्वर में बोले, 
“आज की रात सब रातों से अच्छी और आज का जलसा सब जल्सों से अच्छा 
रहा।” प्रत्यृत्तर में ़जीरूने कहा, “आज की रात सब रातो से बुरी और आज 
का जलसा सब जल्सों से बुरा है।” “यह कसे”, सफ़ियान ने पूछा। फ़ज्जील 
बोले, “तमाम रात तुम इस फिक्र में रहे कि एसी वात कहूं जो मुझे पसंद आए 
और में इस फ़िक्र में था कि ऐसी वात कहूँ जो तुम्हें पसंद आए । हम दोनों 
अल्लाह से ग्राफ़िल (लापर्वाह) रहे। बदे के लिए तन्‌हाई (एकांत) ही 
अच्छी कि जहाँ उसका खुदा , साथ सीधा वास्ता रहे।” इसी विचार से 
अव्दुल्ला-बिन-मुबारक नामक संत को आता देखकर कहा, “पलट जाओ, | 
नहीं तो में चला जाऊंगा । तुम इसीलिए आये हो न कि तुम मुझसे बातें 
करो और में तुमसे वातं करूं |” 
एक आदमी ने कहा कि में इसलिए आया हूँ कि आपके चरणोंमें बेठकर 
प्रेम और भवित की कुछ बातें सीखूं, कुछ आध्यात्मिक लाभ उठाऊं। कसम 
खाकर फ़ज़ील ने कहा, “यह काम वहशत (त्रास) और खतरे से भरा हुआ 
है। तुम वहीं लौट जाओ जहाँ से आए हो; क्योंकि तुम इसलिए आए होकि 
तुम मुझे झूठ और फ़रेब दो और में तुम्हें झूठ और फ़रेब दूं ।” सत्संग उतना 
ही अच्छा, जितने में राही को राह वतायी जाय। [ 
सच्चा सत्संग तो भक्त और भगवान का है। इसलिए वह चाहते 
कि बीमार हो जाऊं ताकि जमात की नमाज़ में न जाना पड़े और न किसी 
को देख्‌ । वह कहते कि-इंसान को एसी जगह अकेले में बंठना चाहिए जहाँ 
. उसे कोई देखे नहीं । कहते--में बड़ा ही एहसानमंद हूँ उन लोगों का, जो 
आकर मुझे सलाम नहीं करते और न बीमार पड़ने पर मुझे देखने आते हैं; 
वयोंकि उनका खयाल था कि उसकी अच्छाई दूर हो जाती है कि जो तन्हाई 
में नहीं रहता और लोगों से मिलता है। कहते--अपने एमाल (कर्म) का 
ज़िक्र न करो जदतक कि ज़रूरत न हो। खुदा से डरनेवाले को जुबान 
यूंगीं हो जाती है। जिस बंदे को अल्लाह दोस्त रखता है उसे ग्रम देता है 
और जिसको दुइमन रखता है उसे एशे-दुनिया (सांसारिक एइवयं) देता 
है। जिसको अल्लाह का खौफ़ होता है, बेकार बात नहीं करता और दुनिया 
की मुहब्बत उसको नहीं होती । जो अल्लाह से डरतः है तमाम चीज़ें 
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उससे डरती हैं। जो अल्लाह से नहीं डरता खुद तमाम चीज़ों से . 
डरता है। 
कहते--तीन तरह के छोग दुनिया में मुश्किल से मिंग । 
१. आलिमे वाअमल (कर्मवेत्ता), २. आमिर वाइरु ज़ास ( निष्कपट जीवी) 
३. विरादर वेएव (निर्दोष भाई) । जो शख्स अपने भाई का वज़ाहिर 
(प्रकट में) दोस्त और वातिन (पृष्ठ) में दुश्मन होता है उसपर अल्लाह 
लानत करता है और वह खतरे में है। दुनिया को दिखाने के लिए अमल 
को दोस्त रखना और दिखावे के लिए अमल करना शिक्र है। शिक के 
मानी है खुदा की जगह किसी और को पूजना और ऐसे आदमो खुदा को 
नहीं दुनिया को पूजते हैं। इरूछास उसका नाम है, जो इन दोनों बुराइयों 
से दूर हो। भगवान के लिए ही काम करना और भगवान के प्रेम में मस्त 
रहना ही इरूछास अर्थात्‌ निष्कपट जीव्रन है। कहते---बहुत से लोग 
गुसलखाने से पाक (पवित्र) होकर आते हैं भौर बहुत से मन के मेले 
कावा से भी नापाक (अपवित्र) होकर आते हैं। कोई जानवर को 
गाली देता है तो जानवर कहता है--लानत है उस पर जो ज्यादा 


, गुनाहगार है । 


एक वार कहा--अगर मुझे मालूम हो कि मेरी दुआ कबूल होगी तो 
में बादशाह के लिए दुआ-ए-खर (शुभ क़ामना) करू ताकि तमाम खलक 
को फ़ायदा हो, अपने लिए दुआ मांगने से सिर्फ अपना फ़ायदा है। मांलूम 
होता है फ़ल्नोल की माली हाकूत अच्छी थी, क्योंकि प्रार्थना के समय वह 
कहते--या अल्लाह, तू अपने दोस्तों के वाल-बच्चों को भी भूखा-नंगा 
रखता है, इतनी ग़रीजा देता है उन्हें कि रात क़ो उनके घर में चिराग़ भी 
नहीं जलता। फिर तूने यह दौलत क्यों दो है? कया इसलिए कि तू मुझे अपने 
दोस्तों के मंत्र का नहीं पाता । फिर रोते और कहते--अल्लाह, मेरे 
हाल पर रहम कर, मुक्ते अज़ाब (पीड़ा) से महफूज (सुरक्षित) रख । 
तीस साल तक वह न हेते, हंसे तो पूत्र को मृत्यु पर और वहं भी इसलिए. 
कि खुदा इस मौत से राजो था । द 

जब उनका अंत समय आया तो फ़ज्ील ने माक की'बात कही। वह 
बोले--मुझे न तो पेग्रम्बरों पर रश्क' (ईर्पा) है, क्योंकि उन्हें भी कब्र और 
कयामत, तज्ज्ञ ओर पुल्सरात के मरहले (मार्ग) तय करने पड़ते हैं और न 
फरिइतों पर ही ररक आता है, क्योंकि. उन्हें इनसे भी अधिक ग्रम रहता है। 
मुझे ररक आता है उन लोगों पर जो माँ के पेट से प दा ही न हू और न होंगे। 
उनको जो दो अविवाहित कन्याएं थों उनके सम्बन्ध में बोवो को यह 


, :वसीयत को कि उन्हें जबल (पहाड़) पर ले जाकर अल्लाह से कहना 
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कि फ़ज़ील ने मरते वक्‍त कहा है, “जिन्दगी भर मेने इनकी परवरिश (पालन } 
की, अब यह तेरे हवाले. हैं ।” 

आज्ञानुसार उनकी बीवी रोरोकर पहाड़ पर दुआ कर ही रही थी 
कि शाहे यमन अपने । बेटों के साथ आये और लड़कियों को माँ से 
माँगकर ले गए और अपने बंटों के साथ घृमधाम से उन्हें व्याह दिया। 


5 द 
इब्राहीम-बिन-थदहम 


इब्राहीम बलख के बादशाह थे । मगर फ़कीरी का रंग. उन पर इतना 
गहरा और पवका चढ़ा कि मवका में लकड़हारा बन कर अपनी रोज़ी 
कमाते और दूसरों को खिलाते । शाही लकड़हारे के रूप में उनकी कहानी 
किसी भी देश और जाति के लिए अत्यन्त मनोरंजक प्रतीत होगी । मनोरंजक' 
ही नहीं, उनके जीवन में तीब्र आध्यात्मिक संवेग, निस्सीम' त्याग और 
बलिदान के साथ सद्भावनाओं और सद्‌-उपदेशों की धारा भी बहती" 
दिखाई देती है । 
उनकी कहानी की शुरुआत (आरभ) उनके महल ही से होती है। एक 
रात जब वह सो रहे थे, उन्हें छत पर किसी की आहट मालूम हुई। पुकारा- 
ऊपर कौन है ? आवाज आई--त्तेरा कोई वाकिफ़ ही हूं। पूछा--बहाँ बया 
कर रहा है ? जवाब मिला--मेरा ऊंट खो गया है, उसे ढूंढ रहा हूँ । 
इब्राहीम ने स्वभावतः व्यंग किया--ऊँट क्या वहाँ छत पर तुझे मिलेगा ? 
आवाज आई--यह वात तो तू ठीक कहता है; मगर क्या शाही 
छिबास पहन कर और तख्त पर बेठकर खुदा को पाना भी कुछ: 
आसान है ? 
कहते हैं ये हजरत ख़िज् थे, और एक वार दिन-दहाड़े भरे दरबार 
में आकर उन्होंने इब्राहीम के दिल पर इससे भी गहरी चोट की । दरबार 
लगा हुआ था कि एक आदमी निहायत बंखौफ़ी (निडरता) और शान के 
साथ घुसता चला आया। किसी की हिम्मत न हुई कि उसे रोके । सिंहासन 
के पास वह बड़े ग्रौर से जब इधर-उधर देखन लगा तो इब्राहीम ने पूछा, 


THN So or ne भर आशय 
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क्या तलाश कर रहे हो ?” वह बोला, “मं यहाँ ठहरना चाहता था पर 
देखता हूँ कि यह एक सराय है, इसलिए न ठहछूंगा।” इब्राहीम ने बड़ी 
शान से कहा, “यह सराय नहीं मेरा महल है ! ” 

वह वोले, “अच्छा ! तो क्या तुमसे पहले भी यहाँ कोई रहता था ? ” 
इप्राहीम ने कहा, “जी हाँ। मेरे पिता रहते थे ! ” वह बोला, “और उससे 
पहले ! ” इब्राहीम ने कहा, “उससे पहले मेरे दादा व परदादा रहते थे।' 
'बड़ी.ही वनियाजी (उपेक्षा) से वह वोला, “अरे जिस घर में इतने लोग 
'आये और रह-रह कर चले गए, वो सराय नहीं तो ओर क्या है!” यह 
कह कर वह चल दिया । इग्राहीम को जब होश आया तो वह उपे ढूंइ़ने 
'निकले । बड़ी मुश्किल से वह मिला । इग्राहीम ने पूछा, “तुम्हारा नाम 
क्या है ?” उसने वताया, “खिज् ! ” यह नाम सुनकर इब्राहीम के दिल 
पर वहशत-सी तारी (त्रास छा गया) हो गई । 

दिल बहलाने के लिए वह घोड़ा मंगा कर सर व शिकार के लिए जंगल 
की ओर निकळ गए | वियाबान (जंगल) में साथियों के छूट जाने से जब वह 
अकेले पड़ गए तो रह-रह कर उन्हें एक आवाज सुनाई देने लगी जो कह रही 
थी, “बेदार (सचेत) हो जा पेश्‍्तर इसके कि मौत आकर तुझ बेदार करे।” 
यह सुना ही था कि कहीं से एक हिरन उबर आ निकला। इद्राहीम ने 
उसका शिकार करना चाहा ; मगर हिरन बोला, “तू मेरा नहीं में तेरा 
शिकार कझंगा । तुझे शर्म नहीं आती, क्या खुदा ने तुझे इसो काम के 
लिए यह ज़िन्दगी दी कि जो तू कर रहा है।” हिरन से मुंह फेरा तो जोनपोश्च 
(घोड़े को काठी) भी यही बोला । 

जो साधक हैं उन्हें अपने जोवन में एसे अनुभव हुए होंगे कि संसार की 
सभी चोजें जड़ और चेतन वोङत्ी हुई-सो, उपदेश देतो, राह दि्षाती, 
मन में घुसे हुए चोर को जाहिर करती हुई-सी मालूम पड़ती हैं। उस समय 
ऐसा लगता है, प्रसेक शब्द और स्वर का एक उपयुक्त अर्थ है, प्रत्येक 
कम्पन और प्रगति में कोई सार्यक्र संकेत है ! यह स्थिति निश्चय ही 
बड़ी आनन्दमय हो सकती है; पर अति हो जाने पर मन में परेशानी 
भी होते छगतो है। इग्राहोम को इस स्थिति से, कि जो देवों वहो उसे 
मोत को याद दिजाकर बेरार कर रहा है, पहड़े तो परेशानो हुई, मगर, 
फिर उमका दिल विद्रोह छोड़कर इस्तों भाव में बह गया ओर वह; रोया 
इतना कि जामा (कपड़ा) भोग गया। 

वह अकेशा चज़ा जा रहा था, क्या-तय्रा भाज-तरंगे उपके दिल में 
उठ रहीं थों । आत्म-जोह के किंत हो दुश्य सामरे आए, देवत्व के-से 
दर्शन उन्हं प्रत्यक्ष हो रहे थे। उसो समव उन्हें एक चरप्राहा मिछा । 
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अपना शाही-लिवास उसे देकर उसके कपड़े पहन लिये । इसी मस्ती की 
हालत में वे जंगलों में घूमते रहे--कभी अपने पापों को याद करके रोते तो 
कभी दिल के भावों से सिहर उठते । घूमते-फिरते वह नेशापुर पहुँचे जहाँ 
एक प्रसिद्ध गुफा थी । इसी ग्रार में रह कर उन्होंने नौ वर्ष तक तप किया। 
हफ्ते में एक वार नेशापुर लकड़ियाँ बेचने जाते और उसीसे दान-धर्म और 
गुज्जर-बसर करते। ` 
कहते हैं, उस ग़ार में रहते समय एक रात उन्हें बड़ी सरदी महसूस 
हुई । बफ़ं गिरी थी । उसीको तोड़ कर उन्होंने स्नान किया और फिर 
नमाज़ में मशगूल (व्यस्त) हो गए। ठंड लगने पर खयाल आया कि आग 
होती तो अच्छा था । अचानक उन्हें मालूम हुआ कि उनकी पीठ के पास 
कोई गरम चीज़ किसी ने रख दी है। इसी हालत में वह सो गए। आँख 
खुली तो देखा कि वह अज़दहा था, जिसने उन्हें ठंढ से बचाया था। 
भयभीत होकर बोले, “मंह बनकर जो आया वही अब तकलीफ़देइ 
हो रहा है!” अजगर ने सर ज़मीन पर रवखा, और वह गुम हो 
गया। शोहरत हो जाने पर वह ग्रार छोड़ कर मवका चले गए।. 
शेख अबु सईद को उस ग्रार में तपोजनित सुरभित आनन्द की 
अनुभूति हुई । ॒ 
बियावान में घूमते हुए खिज् के भाई इलियास न इब्राहीम को नाम का 
जप करना सिखाया और फिर स्वयं देवदूत ख़िज् से उन्होंने नियमित रूप 
से दीक्षा ली। उन्हीं की कृपा और ईइ्वर के अनुग्रह से उन्हें इतना ऊंचा 
दरजा मिला; मगर कोई कहीं भी पहुँच जाय उसे अपने से ऊपर भी कुछ 
दिखाई देता है। इब्राहीम को भी एसा ही माजरा पेश आया । देखा कि 
खून से तर सत्तर गुदडीपोश दरवेश मरे पड़े हें। उनमें से एक में अभी 
कुछ जान बाकी थी। इब्राहीम ने उससे पूछा, “यह क्या माजरा है ? वह 
बोला, “ए अदहम के बेटे ! मुहब्बत की राह बड़ी मुश्किल है, ज़रा संभल 
कर कदम रखना ।” इब्राहीम ने पूछा, “तुम कौन हो और यह क्या हादसा 
(दुर्घटना) पेश आया है ? वह बोला, “एसे दोस्त से डर, जो हाजियों को 
रोम के काफ़िरों की तरह हलाक करता है। दूर न जा कि महजूर (विरह- 
ग्रस्त) हो जायगा और नज़दीक भी न आ कि रजूर (दुःखित) हो जायगा । 
गस्ताखी हुई कि सलामती (खेर) नहीं। सुन कि हम सभी सूफ़ी थे। कस्द 
(संकल्प) था कि सिवा उसके हम किसी से वास्ता न रक्खेंग---सब उसीके 
हैं और उसीके लिए वक्फ (ईश्वरापंण) होगा । जब हम काबा पहुँचे तो 
खिज्र हमारे इरितक़बाल को आये। हमने सलाम कहा और खुश हुए कि 
एक बुजुर्ग हमें मिले। इसी पर अतब (वघ) नाज़िल हुआ और कहा किं ऐ 
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कौल से मुकरनंवालो ! क्या यही तुम्हारा अहद (निश्चय). था कि हमें 
भल कर दूसरों से वात करो ।” न 

“एं इग्राहीम ! ” बह बोले, “ये सभी उसी के मारे हुए हैं कि जिन्हें 
तू यहां वेहिस्सोहिरकत (जइवत्‌) पड़ा देखता है। होशियार होजा 
हमारी हालत देखकर, अगर इतना दम हो तो कदम आगे बढ़ा वरना यहीं 
से वापस होजा ।” इब्राहीम हे रान थे, पर उन्होंने पूछा,“यह तो बताओ तुम 
किस तरह बच गए ।” वह बोला, “यह सब पुख्ता थे में कच्चा हूँ; पर 
चाहता हूँ कि में भी पुख्ता हो जाऊं और इनका परौ (अनुसरण) बनू ।” 
ओर यह कहकर जान दे दी। देखने में यह एक वड़ा खतरा है पर एसा 
खेल वे उन्हीं के साथ करते हैं, जो पक्के हैं, ताकि कच्चे मारे डर के उधर 
आयें ही नहीं । 

चालीस बरस वे इधर-उधर घूमकर मक्का आये ; मगर उनकी शोहरत 
यहाँ पहले ही पहुँच चुकी थी । इसलिए बहुत से लोग उनके स्वागत के 
लिए आये । उनमें से जु लोगों ने, जो आगे थे, खुद इत्राहीम से पूछा, 
“क्या गा हज़रत इब्नाहीम को तुमने देखा है ? कावे के बुजुर्ग उनके इस्तिकबाल' 


के लिए आ रहे हैं।” इब्राहीम ने कहा, “क्या मिळेगा तुम्हें उस ज़िन्दीक 


(नास्तिक) से ? ” छूटते ही उनमें से एक ने तमाचा मार कर कहा “जिन्दीक 
तू हैजो ऐसे बुजुर्ग को जिन्दीक कहता है।” इब्राहीम ने जवाब दिया, 
“में भी तो यही कहता था कि में ज़िन्दीक हूं ।” 

आगे बढ़ कर उन्होंने अपने मन से कहा, “ए नफ़्स, तूने चाहा कि लोग 
तेरा स्वागत करें, चख लिया न मज़ा तूने इन खाहिशों का !” लोगों ने 
जब उन्हें पहचाना तो लज्जित हो बड़ी इज्जत से उन्हें ले गए ; मगर 
इब्राहीम, जो कभी राजा थे, अपनी रोज़ी लकड़ियाँ बेच कर यां खेतों की 
दवारो केरके अपनी मेहनत से कमाते और उसमें से कुछ फ़क्रीरों को 
व 

इग्राहीम जब घर छोड़कर निकले उस वक्‍त उनका एक दूध पीता 
बच्चा था। जब वह बड़ा हुआ तो उसन माँ से पूछा, “मेरे पिता कहाँ है?” . 
और चार हज़ार हाजियों को साथ लैकर उनकी तलाश में वह मक्का 
आया। माँ भी साथ थी।' जंगल में लकड़ियाँ बीनते देख वह बहुत रोया ; 
मगर बोला नहीं कि कहीं भाग न जायं। शहर में आकर इग्राहीम ने आवाज 
लगाई, कौन है जो पाक (पवित्र) माल के एवज में पाक माल ले ! ” एक 
आदमी ने खाना देकर वह लकड़ियाँ रे लीं। इब्राहीम ने उसमें से कुछ 
हिस्सा फ़कीरों को दे दिया और मुकाम पर लौट आए । लड़का जो उनके 


_ पीछे हो लिया था, यह सब देखता रहा । 
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कावा की प्रदक्षिणा करते हुए खुद इन्नाहीम की नज़र उस लड़के पर | 
पड़ी और वह हैरत में आकर उसे देखते रहे। एक साथी दरवेश को इस्‌ 
पर आइचयं हुआ। उसके पूछने पर इब्राहीम ने कहा मुझे शक है कि यह 
लड़का वही न हो, जिसे में बलख में छोड़ आया था । साथी पता लगाते 
हुए उसके खीमे पर पहुँचा । वह कुरान पढ़ रहा था । उसने कहा, “में 
इब्राहीम का बेटा हेँ। कल उन्हें देखा, मगर पूछा नहीं।' दरवेश 
ने कहा, “आओ, में तुम्हें उनसे मिला दूं।” माँ और बेटा इग्राहीम से 
ल बहुत रोए मगर यह मिलन संसार का एक हसरत भरा दुखान्त 
दुक्य हैः । 
E जब प्रेम से छलकते हुए हृदय यह सुन्दर दृश्य उन खुशकिस्मत 
काबा के हाजियों और दरवेशों के सामने उपस्थित कर रहे थे, तभी लोगों _ 
ने देखा कि इन्नाहीम गंभीर हो, हाथ उठा कर कुछ दुआ कर रहे हैं, और ' 
उनकी दुआ खत्म होते ही वह मरा-सा पितृ-भक्त किशोर बालक तड़प 
कर्‌ गिरा और जान दे दी । दुःख और आश्‍चर्य से स्तब्ध लोगों ने पूछा, 
ध्या माजरा है ?” बोले, “लड़के को छाती से लगाने पर दिल में प्यार 
उमड़ आया, तो खुदा ने शिकायत की--तू कहता तो है बड़ी-वड़ी बातें, 
मगर करता है कुछ और ! ” 
लोगों से कहता है कि बेटे और नातेदारों की मुहब्बत में न फंसो और 
खुद बीवी और बेटे से बातें कर रहा है । कहता तो है कि में दुनिया में तेरे 
सिवा किसी को दोस्त नहीं रखता और अब बेटे के प्यार में मगन हो रहा 
है। उनकी शिकायत वाजिब थी। मुझे शमं आई। मेने दुआ की, “ए 
अल्लाह ! तू हम दोनों में से, जिसे चाहे उठा छे ताकि शिक (अनेकता) 


- पैदा न हो।” मेरी दुआ लड़के के हक़ में कबूल हुई। अत्तार का 


कहना है कि यह वात हजरत इब्राहीम के लिए कुछ अजीब नहीं कि 
जिन्होंने राहे-हक़् (सन्मागं) में अपने प्यारे बेटे को भी कुर्बान 
कर दिया । 

इब्राहीम ने लोगों से कहा, में ऐसा मौका तलाश करता था कि जब 
रात को खान-ए कावा खाली हो,; मगर एसा मौका न मिलता था। एक 
रात को जब वर्षा हो रही थी तव वह मौक़ा मिल गया । मेंने दुआ कीऔर 
गुनाहों की माफ़ी चाही। आवाज आई, कि तू जो चाहता है वही तमाम 
मखछूक (सृष्टि) चाहती है। अगर में सबको पाक कर दूं तो मेरी मंह्ल, 
रहम, पर्वदंगारी और मगिरत (क्षमाशीलता की) जो नदियाँ बह रही हैं 
उनका क्या होगा ? अच्छा हो कि कोई मुंहलगा मनचला सन्तःमौका पाकर 
यह कह दे, “अच्छा, तो यह पापही अनुकम्पा :की भूख है।' (इसका. 
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आशय यह है कि कृपा, दया और अनुकंपा और क्षमाशीलता की विद्यमानता 
ही पाप का कारण तो नहीं है ? ) 

बह कहते, “ए खुदा ! तूने जो मेह मुझ पर की है, उसके मुकाबले 
में आठों बहिश्‍त कोई चीज़ नहीं और जो प्यार, जो मज़ा मुझे तेरी याद 
'में मिलता - है वह जन्नत को भी नसीव नहीं।” अवसर दुआ में कहे, 
“मुझे मासियत यानी पापों की जिल्‍्लत से बचाकर अतीयात (अनुदानों) 
की इज्जत अता (प्रदान) कीजिए”, और कहते, “जो तुझे जानता है, 
नहीं जानता कि उसका हाल क्या होगा जो तुझे नहीं जानता ।' एक बार 
कहा कि पन्द्रह साळ कठिन तप करने पर सुना कि कोई कह रहा है, “अरे 
तू आराम में पड़ा है। जरा दिल लगा कर उसकी बन्दगी कर और उसका 


हुक्म बजा छाने के लिए जी-जान से हमेशा तेयार रह।”.. 


लोगों ने पूछा, “तुम्हें क्या हुआ जो बादशाही छोड़ दी ।” बोले कि एक 
दिन सिहासन पर बैठा हुआ था। एक शीशा मेरे सामने थां। मेते ध्यान 
से देखा तो जिंदगी का अन्त कन्न में दीखा। आगे की यात्रा बड़ी लम्बी थी। 
न कोई दयार, यानी कोई देश है, न पास में तोशा (यात्रा में खाने-पीने का 
सामान); हाकिमे आदिल (न्यायवान्‌) और मुन्सिफ ! उसे समझाने 
और सन्तुष्ट करने के लिए मेरे पास कोई ज़रीआ भी नहीं! बस मुल्क मेरे 
दिल पर सर्द हो गया। लोगों ने पूछा,“आप खुरासान से क्यों चले आए'? ” 
बोले, “लोग आकर पूछते, कल आपका मिजाज केसा था और आज कंसा 
है ! ” कहते, “अल्लाह के साथ इख्छास (निष्कपट प्रेम) यही है कि नीयत 
साफ़ हो। उसमें कुछ न हो मासिंवा (केवल मात्र प्रभु) उनके । 
लोगों ने पूछा, “आप बीवी क्यों नहीं करते ? ” इब्राहीम ने जवाब 
दिया, “क्या औरत इसलिए ख़ाविन्द करती है कि वह पाँव से नंगी और 
भूखी रहे। मेरी हालत यह है कि अगर हो सके तो में खुद अपने को तलाक 
कि फिर दूसरे को अपने में बाँध कर क्यों किसी को धोखा दूं ! ” किसी 
से पूछा गया कि क्या तेरे पास औरत है तो उसने जवाब दिया, नहीं। 
फिर पूछा, क्या कोई औलाद है? दरवेश ने कहा, नहीं । : लोगों ने कहा, 
तब तू नेक हालत में है। दरवेश ने कहा, यह सच है; क्योंकि जिसने औरत 
की वह मानो किरती में वेठा और औलाद हुई तो समझो कि डूब गया । 
किसी दरवेश को अपने साथो दरवेश को शिकायत॑ करते हुए देखकर 
इब्राहीम ने कहा, “तूने वेकार दरवेशो अहितियार (घारण) को और 
मालूम होता है कि मुफ्त खरीदी है।” वह बोला, “क्या कोई दरवेशो भी 
खरीद सकता है ?” इः्राहीम ने कहा, “मुझे देख कि दरवेशो मुल्क बलख 
के बदले में खरीदी है। तब भी इस सौदे में मुझे हो फ़ायदा है क्योंकि यह 
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| बलख की बादशाहत के मुक़ाबिले कहीं ज़्यादा कीमती है।” इब्नाहीम 
| को जब कोई आध्यात्मिक चमत्कार दीखता तो वह कहते, “कहाँ हैं दुनिया 
| के बादशाह, वे आपें और देखें कि क्या कारोवार है ताकि वह मुल्कगीरी 
| (देशों को जीतना) से शर्म खायं।' 
एक आदमी ने हजार दीनार पेश किये तो इग्राहीम ने कहा, “ग्ररीवों 
से में कुछ नहीं रेता।” वह बोला, “में अमीर हूँ फ़रीर नहीं ।” इब्राहीम 
ने कहा,“अच्छा यह बता, जितनी दौलत तेरे पास है उससे ज़्यादा तू चाहता 
है कि नहीं ! ” वह बोला, “चाहता हूँ।” इत्राहीम ने कहा, “तब तो तू 
भिश्वमंगों का सरदार है। तू यह जो-क्रुछ लाया है, वापस ले जा। ग्रीव 
की भूख तो मिट सकती है मगर अमीर की कोई हुद नहीं !'' वह कहते-- 
आरिफ़ (ब्रह्मजानी) वह है, जो आत्म-चिन्तन में मग्न रहे। स्तुति-प्रार्थना 
करे, जिसके सारे कर्म ईशवरापित हों, हर चीज़ से शिक्षा लेकर मन को 
सुसंस्कृत करता रहे । 
एक बार कहीं जा रहे थे कि रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ मिला । 
उस पर लिखा था उलट कर पढ़ो। उसे उलटा तो.यह लिखा पाया, “जब 
तू कर सकता है तो क्यों नहीं वह करता जो तुझे मालूम है। क्यों उस चीज़ 
की तलब में फिरता है जो तू नहीं जानता और कोई चीज़ किताबे जुदाई से 
सख्त नहीं है। इसलिए उससे बच ।” अर्थात्‌, कोई ऐसा काम न कर, 
न किसी ऐसे विचार को ही अपने मन में जगह दे, जो तुझे भगवान से दूर 
करे; क्योंकि भक्त के लिए इससे अधिक ददं भरो बात और कोई 
नहीं कि उसे भगवान के असन्तोष का पात्र वन कर विरहागिनि में 
जलना पड़े । 
वह कहते--तीन हिजाबों यानी पर्दो, आवरणों के हट जाने से 
' देगी सम्पदा की प्राप्ति होती है। एक यह कित्रेलोक का राज मिलने पर 
भी खुश न हो, अर्थात्‌, केवल ईश्वर से प्रेम; और सभी छोटी-बड़ी, ऊँची- 
नीची चीजों से वैराग्य। दूसरा यह कि बन्धन में डाले तो दुःखी न हो, क्योंकि 
खुश होना लोभी होने का सबूत है, और दुखी होना गुस्से का निशान है 
और साथ ही कमीना होने को दलील है, और कमीनापन अज्ाब (पाप- 
कष्ट) के काबिल है। तीसरा यह कि किसी की तारीफ़ करने या बखशिश 
पुरस्कार) करने पर माइल (आसक्त) न हो क्योंकि जो बखशिश पर 
खुश होता है वह पस्त हिम्मत है, और बुलन्द हिम्मती (साहसिकता). 
अच्छी चीज़ है । 
इब्राहीम ने किसी से पूछा, “क्या तू औलिया (संतो ) के गिरोह (दल) 
में शामिल होना चाहता है ?” उसने कहा, हाँ । तब रास्ता बताया कि 
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लोक और परलोक की सभी वासनाएं त्याग दे और अपने मन को ईरवर- 
प्रेम के सिवा सभी चीज़ों से खाली कर दे वस, ईश्वर से अपना वास्ता 
रख । ब्रत और उपवास न हों तब भी भोजन शुद्ध--सात्विक और पवित्र- 
कर। रोज़ी हलाल है कि नहीं, इसका हमेशा ध्यान रख; क्योंकि किसी को 
भी मर्दों का दर्जा रोजा, नमाज और हज और जिहाद (धम-युद्ध) से 
नहीं मिलता; मगर उस शख्स को, जिसने यह जान लिया कि वह क्या 
खाता है। भोजन की अशुद्धता ही नेतिक और मानसिक पतन का कारण 


होती है। 

रोजी हलाल (अवजित) हो यह उनके जीवन और उनकी शिक्षा का 
एक प्रमुख आधार था । एक जवान के तप और प्रेम की तड़प की लोगों 
ने बड़ी तारीफ़ की । जब वह उसे देखने गये तो जितना सुना था उससे भी 
ज्यादा लौलीन और बेकरार पाया । यहाँ तक कि उन्हें लगा कि उनसे 
कहीं आगे निकल गया है ; पर जब उन्होंने ध्यान से उसके जीवन का 
अध्ययन किया तो मालूम हुआ कि उसकी रोज़ी अच्छी नहीं। उसे अपने 
चर लाकर जब हलाल की रोज़ी खिलाई तो उसकी वह दर्द भरी 
तड़प, लगन और बेचेनी बहुत कम हो गई। उनका कहना था कि खाने 
के साथ शतान उसके अन्दर जाता था । 

सन्त सफ़ियान से इब्राहीम ने कहा, “अगरचे तू इल्म में ज्यादा है, 
मगर थोड़े से यकीन का मुहताज (इच्छुक) है.।” एक रोज़ शफ़ीक सन्त 
ने पूछा, “क्यों खलक से भागते हो ?” तो बोले, “मे ` अपने दीन को 
सैतान के हाथों से वचाकर मौत के दरवाजे से बाह्र साबित हालत (सत्य 
स्थिति) में ले जाना चाहता हूँ ।” रमजान के दिनों में जंगल से घास 
लाकर वेचते और जो-कुछ मिलता फ़कीरों को खेरात कर देते और खुद 
रातभर भगवान के ध्यान में मगन रहते। लोगों ने पूछा, आप रात को 
सोते क्यों नहीं ?” बोले, 'जिन.आँखों से बरावर आँसू बहते हों, उनमें 
भला नींद कंसे ठहरे।” इब्राहीम अपनी ही मेहनत की पाक कमाई खाते। 
न मिलती तो भूखों रहते; न किसी से मांगते; और न बुरी रोज़ी छेते। 
एक वार सफ़र में थे। चालीस दिन तक मिट्टी खा कर गुजर की.और एक 
मौके पर पन्द्रह दिन रेत साकर गुज़ार दिए । मगर एक बार मञ्चदार 
घटना हुई । सात दिन तक वराबर खाना न मिलने पर वह चार सौ 
रक्‌अत (नमाज़ विशेप) शुक्ताने की रोज़ पढ़ा किये । आठवें दिन बहुत 
भूख लगी, तो एक आदमी ने आकर खाने को पूछा, और अपने साथ ले गया। 
वह उनका पुराना गुलाम तिकला। पहचान कर बोला, “यह सब जायदाद 
आपकी ही है, इसे कबूल करे ।' 
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इब्राहीम विना खाए ही लौट पड़े और उस गुलाम से कहा, “मेंने तुझे 
आज़ाद किया और यह सब माल तुझे दे दिया।” फिर मन-ही-मन खुदा 
से कहा--“में वादा करता हूँ कि अब तेरे सिवा किसी से कुछ नहीं 
चाहुंगा । मेने खाने का एक टुकड़ा माँगा, और तूने दुनिया ही 
मेरे सामने कर दी !” इसी खयाल से उन्होंने आवे ज़म-ज़म 
(मक्का के एक पवित्र कुएं का पानी) भी कभी इसलिए न पिया क्योंकि 
उसपर शाही डोल से ही पानी निकालना पड़ता था । इग्राहीम अपने 
साथियों का बड़ा खयाल रखते। एक पुरानी मस्जिद के दरवाजे पर, जिसमें 
इछ लोगों के साथ वह रहते थे, एक बार रात भर खड़े रहे ताकि ठंडी हवा 
दूसरे बचे रहें । 
जब कोई उनके पास रहने को कहता तो वह उसके सामने कुछ शर्ते 
रखते-- सब की खिदमत करना, अजां देना, जो चीज़ मिले सवको बरावर 
बाँट देना।” एक ने कहा “मुझे इनका पाबन्द होने को ताक़त नहीं ।” खुश 
होकर बोले, “मुझे तेरी सचाई पर हैरत है।” एक व्यक्ति बहुत दिनों तक 
साथ रहकर जब जाने लगा तो बोला, “आपने मुझ में जो एव देखे हों वह 
बता दें ताकि उन्हें दूर करने की कोशिश करूँ ।” बोले, मुझे तुम्हारा कोई 
एब नजर नहीं आया क्योंकि मेन तुम्हें दोस्ती की नज़र से देखा। एब उसे 
दीखता है जो दृदमनी की नज़र से देखे ” 
एक सन्त ने पूछा. “आपका पेशा बया है?” बोले, “मेने दुनिया और 
बहिरत को उनके तालिबों (अभिलाषियों) के लिए छोड़ा और अपने लिए 
दुनियामें खुदाका नाम और अंखीर में उसीका दीदार पसंद किया है। इसी 
सवाल के जवाब में एक दूसरे संत ने कहा, “खुदा के कारकुनों (सेवकों) 
को पेशे की ज़रूरत नहीं।” एक दिन का जिक्र है कि एक आदमी को कोई 
काम न मिला । शाम को वाल-वच्चों की चिन्ता में परेशान जा रहा था । 
इब्राहीम को देखकर कहा, "तुम खुशहाल हो, मे परेशान ।” बोले, तू 
मेरा सारा सवाब ले ले और आज को अपनी परेशानी मुझे दे दे ।” 
राजा होने का प्रायश्चित इब्राहीम को फ़ज्जील से भी अधिक करना 
पड़ा। फ़ज़ील का डाकू-जीवन भी एक साधक का जीवन था: ; पर इब्राहीम 
कभी बादशाह थे। इसके लिए वह अपने को शायद कभी क्षमा न कर सके 
और न दूसरों ही ने इस बात को भुलाया। उन्होंने अपने को ज़िन्दीक 
(नास्तिक) कहकर जो मार खाई और बार-बार निहायत वे रहमी से जछील 
होने पर जो उन्हें सच्ची खुशी होती थी, उसमें वादशाहृत का कप्फ़ारा 
(प्रायहिचत) होता है। शायद यही खयाल काम कर रहा था। उन्हें खुशी 
एसे मौकों पर हुई जब उनके बाल नोचे गए और घूंसे लगे; जब कान 
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पकड़ कर किद्ती में से दरिया में डालने की कोशिश हुई और सबसे 
ज्यादा खुशी तव हुई जब मस्जिद के जीन से ढकेले जाने पर उनका सर 
फट गया । 
लकड़ी और घास बेचकर रोज़ी कमाना और बहुत ही फे-पुरान 
कपड़े पहनना , जिनमें जुंएँ. पड़ गई थीं और ज़मज्म के शाही डोल से पानी 
तक न पीनगू--यह सब एक अति से दूसरी अति तक जाकर समत्व प्राप्त 
करने की काशिशें मालूम होती हैं। वह कहते हैं, “मरिजद की हर सीढ़ी 
पर ज्यों ही रूढ़कता हुआ गिरता एक नयी रौशनी-एक नया चमत्कार 
दिल में ज़ाहिर होता ! ” यहाँ तक कि सर फटने की परवाह नश्होकर उन्हें 
अफ़सोस था इस बात का कि क्यों सीढ़ियाँ ज्यादा न हुई ताकि कुछ और भी 
हासिल होता । वह कहते, “ने'मत मिलने पर शुक्र (कृतज्ञता) को, बन्दगी 
की दशा में इरूलास (निष्कपट प्रेम) की, और बुरा काम होने पर तौवा 
की सवारी पर बेठ कर उनके सामने जाता हूं ।” 
अपने ही गुलाम से उन्होंने एक बड़ी ही गहरी नसीहत ली । एक गुलाम ' 
उनके पास आया तो उससे पूछा, तेरा नाम'क्या है?” बोला, ' जिस 
नाम से आप पुकारें।” पूछा, “खाता क्या है?” बोला, “जो आप दें।' 
पूछा, “पहनता क्या है?” कहा, “जो पहनाएँ।” पूछा, क्या काम करता 
है?” कहा, “जो आप बताएं ।” पूछा, “क्या चाहता है?” कहा, “जो 
आपकी मर्जी हो। बन्दे को अपनी: राय से क्या सरोकार !” इन्नाहीम ने 
मन में सोचा--यदि में भी इसी तरह खुदा की मर्जी पर चलनेवाला 
होता तो कितना अच्छा होता ! कहते; “कोई शख्स मर्दों (तपस्वी) को 
सफ़ (चटाई) में नहीं बंठ सकता जबतक कि दुनिया की सब चीज़ें छोड़कर 
अपने को एकदम मिटा नहीं देता ।” 
एक वार लोगों ने इन्नाहीम से पूछा, “आप किसके ब्रन्दे हैँ ? ' यह 
सुनकर वह कांपने लगे और गिर पड़े।- देर तक वेक़रारी (व्याकुलता) 
के साथ ज़मीन पर लोटते रहे । फिर उठ कर एक आयत पढ़ी, जिसका 
अर्थ है--“वो सब चीज़ें जो आस्मान और ज़मीन से बन्दे को मिलती हैं, 
खुदा की ही दी हुई हैं।” लोगों ने पूछा, “पहले ही यह आयत आपने 
क्यों न सुनाई ! ” बोळे, “यह खौफ़ हुआ अगर में अपने को उसका बन्दा 
सा ह तो वो अपना हक़ तलब (अधिकार की माँग) करेगा, और यह 
कह नहीं सकता कि उसका बन्दा नहीं हूँ।” किसी पहुंचे हुए संत से इब्राहीम 
ने पूछा, “खाते कहाँ से हो ?” बोला, “उसी से पूछो। यह काम जिसका 
है, वही जाने ।” " 
लोगों ने पूछा, “दिलों पर अल्लाह से क्यों पर्दा हवै?” बोले, 
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“इसलिए कि जिसे खुदा दुश्मन जानता है दिल उसको दोस्त रखता है। 
दुनिया की खातिर आखिर्‌त (परखोक) को भूछा हुआ है!” उपदेश माँगने 
पर एक आदमी से कहा, “बालिक (सृष्टिकर्ता) को दोस्त बना और 
मखलक (सृष्टि) को छोड़ दे। दूसरे से कहा, “बंधे को खोळ दे और 
खुले को बन्द कर दे ।' पूछने पर मतलब यह बताया, “दीलतमंदी को 
छोड़कर थैली का मुंह खोल दे और खेरात कर। और जुबान पर 
पाबन्दी लगाकर उसे बुरी बातें कहने से रोक । कावा का तवाफ़ (प्रदक्षिगा) 
करते हुए जबतक तू जोम (अहंकार) और इज्जत, नींद, और चाह को 
छोड़कर मेहनत और ज़िल्लत (अपमान), बेदारी (जागृतावस्या) और 
दरवेशी का दरवाजा न खोलेगा तवतक बाहर का ही रहेगा ।' 
लोगों ने पूछा, “हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती ?” बोले, तुम 
खुदा है यह जानते तो हो; मगर बन्दी नहीं करते; रसूल और कुरान 
को पहचानते हो, मगर इताअत ( फ़र्मावर्दारी ) नहीं करते, उसकी 
ने मत खाते हो ; मगर शुक्र नहीं करते । वहिएत (स्वगं) और दोज़ख 
(नरक) है यह मानते हो ; पर एक के मिलने का और दूसरे से बचने 
का सामान नहीं करते । शंतान को दुश्मन समझते हो; मगर उससे दूर नहीं 
रहते । जानते हो कि मौत आयगी; पर उसकी तैयारी नहीं करते | माँ-बाप, 
भाई-बिरादर को कब्र में पहुँचा कर भी कुछ सीखते नहीं । जानते हो 
कि मुझमें ऐव है ; फिर भी दूसरों के ऐव निकालते हो। भला एसे आदमी 
की डा केसे कबूल हो। बेहतर है कि जाहिर और बातिन (कमं और मन) 
एक हो : [! 
` इज्‌ के सफ़र में एक दिन खाने को कुछ मिला नहीं। भूखे ही रह गए। 
शैतान ने आकर कहा,“वळख की सल्तनत छोड़कर तुम्हें यह मिला कि भूखे 
प्यासे हज कर रहे हो ।” इद्राहीम ने दुआ की, “ए अल्लाह ! तूने दुश्मन 
को दोस्त पर तैनात किया है” अन्तर में आदेश आया, तुम्हारी जेब 
में जो-कुछ है, उसे फेंक दो तो गेव (परलोक) तुम पर जाहिर (प्रकट) 
हो।” जेव.में हाथ डाला। उसमें कुछ चांदी थी जो भूले से पड़ी रह गई 
थौ । उसे फेंकते ही तान भाग गया और गोत्रो ताकत (पारलीकिक 
शक्ति) मिल गई। किसी ने पूछा, “जो शख्स भूखा हो वह क्या करे ? 
कहा, “सत्र करे; यहाँ तक कि. मर जाय और खूबहा (प्राणों का मूल्य ) 
क्रातिल (कत्ल करने वाला ) पर हो, अर्थात्‌, यदि संतो को अति के 
फळस्वरूप प्राण तिकलेंगे तो इसका प्रतिकार प्रभु करने वाला है। दाता 
की जिम्मेदारी कोई अपने संर क्यों ले ! 


एक वार इब्राहीम खुरमे चुतने गए। दामन (झोडी) भरते ही लोग- 
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उनसे छीन लेते, और पूरे चाळीस वार ऐसा ही हुआ। इकतालीसवीं बार 
किसी ने खुरमे न छीने। गेव (परोक्ष) से आवाज़ आई, “ये ४० बार का 
खल उन सोने की ढालों की वजह से हुआ, जो तुम्हारी बादशाहत के वक्‍त 
लोग तुम्हारे आगे लेकर चलते थे ।” ये खुरमा छोनना तो खेर एक अच्छा- 
खासा मजाक ही था ; मगर इस सल्तनत के मामले ने एक बार कावा 
के बुजुर्गों की मजलिस (सभा) में उन्हें वेतरह रुसवा (अपमानित) किया । 
वयोवृद्ध सन्त कहीं बैठे ज्ञान-चर्चा में लीन थे। इग्राहीम ने भी शामिल 
होना चाहा। उन्हें मना किया गया। कहा, तुममें अभी बादशाहत की 
बू आती है ।” ॒ 
कह नहीं सकते कि इनमें से कितने एसे थे, जो इब्राहीम को अपने पास _ 
बैठने देने से इन्कार कर देते अगर वह उस वक्‍त आते जब वह बलख के 
वादशाह थे। जीवनी-लेखक अत्तार ने लिखा है--कि जब इन लोगों ने हज रत 
इब्राहीम को ऐसा कहा तो दूसरे लोगों के लिए न जाने क्या कहते ? और 
उनका अपना क्या दर्जा था यह तो अल्लाह ही जानता है। -मगर इ अपमान 
को भी उसी शान्ति के साय पी गए जैसे अन्य अने क कष्टों को उन्होंने घोरता- 
पूर्वक ही नहीं, बल्कि प्रसन्नता पूर्वक सहन किया हालांकि जानकार का : 
अपमान ज़्यादा खलता है वनिस्वत उस अपमान के, जो अज्ञानियों द्वारा 
किया जाता है। मन्सूर हँसते थे जब नादान (मूख) लोग पत्थर 
मारते और एक आलिम के एक कंकड़ी मारने पर ही उन्होंने आह को । 
_ एक बार एक नदी के किनारे बंडे अपनी गुदड़ी सो रहे थे। एक आदमी 
ने आकर पूछा कि वलख़ की सल्तनत छोड़ कर आपको क्या मिला ? 
इब्राहीम ने सुई दरिया में डाल दी और इशारा किया--हजारों मछलियाँ 
मुंह में एक-एक सोने की सुई लिये सामनेआई । “मुझे यह सुइए नहीं 
चाहिएँ, अपनी सुई चाहता हूँ ।” एक छोटी मछडो साम ` आईं। उसके मुंह 
में वही सुई थी, जो फेंकी थी । वह सुई लेकर पूछने वाले से कहा, “सल्तनत 
छोड़कर जो छोटी-सी एक वात मुझे हासिल हुई वह यह है कि एक वार 
कुएं में डोल डाल कर खींचा तो उसमें सोना भरा -निकला, फिर 
चांदी निकली, फिर मोती निकले।” बोले, “मुझे तो पानी चाहिए 


'वही दे दे।” 


एक मस्त आदमी कहीं पड़ा हुआ था। उसका मुंह मिट्टी में सना हुआ 
था । देखकर बोले कि जिस मुंह से खुदा का जिक होता है उसे इस हालत 
में नहीं रहना चाहिये और पानौ लेकर उसका मुंह घो दिया। जब वह मस्त 


'होश में आया तो लोगों ने उससे वह सब बातें केहीं। उस पर इसका अच्छा 


असर हुआ । उसने तौबा को ओर खुदापरंस्तो में लग गया। इवेर 
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इब्राहीम ने स्वप्न देखा कि फ़रिइते कह रहे हैं “तुमने अल्लाह के वास्ते 
उसका मुंह धोया । अल्लाह ने तुम्हारा दिल घो दिया ।” एक वार पहांड़ 
पर थे। किसी ने पूछा, “कमाल (पूर्णता) की क्या पहचान है ! ” बोले, 
“पहाड़ से कहे चल, तो वह चल दे।” कहते हैं कि वह पहाड़ चल पड़ा भौर 
तब रुका जब वह बोले, “मेते तो मिसाल दी थी हुम नहीं ।* प 
एक बार जब यह किसी बाग की रखवाली कर रहे थे तो मालिक ने 
आकर कहा, “कुछ मीठे अनार ले आओ।” इप्राहीम कई पे ड़ों से तोड़ कर 
अनार लाये; मगर सब खट्टे निकले। मालिक ने कहा, “इतने दिन तुम्हें 
वाग में रहते हो गए; मगर अभी तक मीठे अनारों का पता नहीं ।” 
इद्राहीम वले, “बिना खाए कसे माळूम हो ।” मालिक बोला, “तो कया 
तुमन अभी तक अनार खाए ही नहीं?” इग्राहीम ने कहा, “आपने रखवाली 
के लिए मुझे यहाँ रखा है न कि अनार खाने के रिए।” उनकी ईमानदारी" 
से चकित होकर मालिक बोला, “मालूम होता है तुम इब्राहीम हो ! 
इसके बाद वह वहाँ से चले गए । [ 
एक बार मुहम्मद मुवारक सूफी के साथ हज के सफ़र में थे। किसी 
जंगल में एक अनार के पेड़ के नीचे क्याम किया। उस पेड़ से कुछ आवाज़ 
आई । सूफ़ी ने कहा, “आपने कुछ सुना । ” इब्राहीम ने कहा, 'हां।” 
बौर फिर उसमें से दो अनार तोड़ कर एक सूफी को दिया दूसरा खुद खाया । 
सूफी का कहना है कि जब हज करके मक्का से वापस आए तो वह भनार का 
पेड़ बढ़ कर खूब बड़ा हो गया था और उसके अनार, जो पहले खट्‌ थे, 
अब मीठे होने लगे और एक खास बात यह हुई कि वह साल में दो बार फू 
देने लगा। इस विचित्र परिवर्तन के कारण लोगों ने उसका नाम “रुमान- 
उलू-आबदीन” अर्थात्‌ भक्तों का चमत्कार रख दिया और सन्त लोग आकर 
उसकी छाया में बंठते । 
. एक्‌ बार किएती पर सवार होने लगे तो मल्लाह ने पेसा माँगा । दुआ 
की, “या अल्लाह ! मल्लाह पेसे माँगता है।” तमाम रेत सोने की हो 
गई । उसमें से एक मुट्ठी रेत उसे दे दी । एक बार हज करते समय 
लागों ने कहा, खाने के लिए कुंछ नहीं है।' बोले, “खुदा पर यक़ीन 
रवखो और अगर दौलत की चाह है तो इस पेड़ को देखो ।” वह सारा पेड़ 
सोने का हो गया था। एक बार किश्ती में जा रहे थे कि बड़े जोर का तूफान 
आया । लोग डरे मगर आवाज़ आई कि डरो मत, इब्राहीम तुम्हारे साथ 
है और वह तूफ़ान रुक गया । | 
बह लोगों से सदा दूर ही रहना पसन्द करते । इसी कारण जीवनी- 
लेखक को' इसका ठीक पता नहीं कि वह अपने अन्त समय में कहाँ पर 


is oe = 
= « . 


SSS) SN 


जू-उल-नून मित्री ४१ 


थे। कहते हैं कि जब उन्होंने अपनो भौतिक लोला सम्वरण की तो लोगों 
को आकाशवाणी सुनाई दी “आज अमां ने वफ़ात पाई”, अर्थात झान्ति- 
रक्षा के देवदूत का आज स्वर्गवास हो गया। ईश्वर को सृष्टि में जिन्होंने 
सिंहासन छोड़कर अपने को मिट्टो में मिलाया, अपनी अहंता को सुरमे को 
त्तरह बारीक पीसा, उनमें इब्राहीम का दर्जा बहुत ऊंचा है। 


ज-उल-बून मिल्ती 


जू-उल-नून मिस्र के रहने वाले थे। मगर वहाँ के लोग उन्हें जिन्दीक 
यानी (नास्तिक) समझते थे । उनको लोग जू-उल-नून इसलिए कहने 
लगे थे कि एक वार उन्होंने चमत्कारिक ढंग पर मोत्री निकालकर दिया 
था। वात यह हुई कि एक वार किएती में सफ़र करते हुए एक व्यापारी 
का मोती खो गया । सबन इन्हीं को चोर समझ कर मारना शुरू किया । 
इन्होंने दुआ की कि ऐ खुदा, तू जानता है कि में चोर नहीं हूँ । तभो 
लोगों ने देखा, बहुत-सी मछलियाँ एऋ-एकर मोो रिये हुए निकलीं । एक 
मछली से मोती लेकर उन्होंने उस व्यापारी को दे दिया। सबने लज्जित 
होकर उनसे माफ़ो म.गी और तवसे उनका नाम जू-उल-तून पड़ गया। 

किसी ने उन्हे एक तपस्वी भक्त के विषय में सूचना दो तो वे उसे देखन 
गये। उन्होंने देखा कि वह एक पेड़ पर उल्टा लटका हुआ कह रहा है, 
“ए जिस्म, जबतक तू खुदापरस्ती में मेरा साथ न देगा तबतक में तुझे इसी 
तरह तकलीफ़ इूंगा ।” उसको बात सुनकर जू-उल-नून रोने लगे। वह 
तपस्वी बोला,“कोन है,नो एक बे शर्म गुनाहगार को हालत पर रोता है?  जू- 
उल-नून उसके प्रास गये और सलाम करके बोले कि मेते समझा था कि 
आपने कोई बड़ा गुनाह किया, जिसके कुपफ़रा के लिए आप अपने जिस्म 
को इतनी तकलीफ़ दे रहे हैं। वह बोला, “दुनिया वालों से वास्ता रखने से 
ज़्यादा और कोई गुनाह नहीं है ।” 

जू बोले, “आप बड़े जाहि हैं।” तपस्वी ने कहा, “बड़ पहुज़गार 
(इन्द्रिय-निग्रही ) को देखना हो तो उस पहाड़ पर देख। वहाँ उन्होंने एक 
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जवान को देखा जिसका पैर कटा हुआ था। पूछा, “यह्‌ क्या माजरा हे?” 
उसने जवाब दिया, “एक दिन मेरा मन एक औरत को देखकर विचलित हो 
गया । जसे ही मे उसकी ओर चला अंदर से आवाज आई, “ऐ खुदा की 
इबादत करनेवाले, आज तू शतान की इवादत करने चला है। मुझे 
होश आया और वह पेर, जो बुरी राह में पहले उठा था, काट डाला । ण्जू 
बोले, “सचमच आप बड़े ज़ाटिद (त्यागी) हैं। वह जवान बोला, “जाहिंद 
देखना हो तो और ऊपर पहाड़ की चोटी पर जाओ । वहाँ एक बुजुर्ग 
हैं, जो नेक कमाई न होने की वजह किसी आदमी से कुछ नहीं लेते। मधु- 
मक्खियाँ उन्हें शहद दे जाती हैं। 
जू-उल-नून के दिल पर इसका बहुत अच्छा असर पड़ा पर पहाड़ से 
उतरते समय एक दृश्य जो उन्होंने देखा, उससे ईश्वर की अनन्त कृपा का 
उनके हृदय में दुढ़ विश्वास जम गया। उन्होंने देखा कि एक पेड़ से एक 
अन्धा पक्षी उतरा । जू-उल-तून सोच ही रहे थे कि यह वेचारा किस तरह 
अपनी रोजी पायगा कि उस पक्षी ने चोंच से ज़मीन को खोदना शुरू किया। 
एक सोने की प्याली निकली, जिसमें तिल थे और फिर एक चांदी की . 
प्याली निकली, जिसमें गुलाब जल था । उसने तिळ खाकर गुळाव-जलू 
पिया और उड़कर वृक्ष पर आ बैठा । वे प्यालियाँ वहीं ग्रायव हो गईं । 
इस घटना ने उनके मन में ईश्वर-विश्वास को दृढ़ कर दिया । सोचा कि . 
जिसे ईइवर का भरोसा है उसे कोई चिन्ता नहीं । 
वहाँ से वह जंगल में घूमने निकल गए, जहाँ उनके कुछ पुराने 
दोस्त अचानक मिल गए। घमते हुए इन लोगों को एक खजाना मिला, 
जिसके ऊपर एक तख्ता लगा था। उस तस्ते के ऊपर अल्लाह का नाम 
लिखा था। और दोस्तों ने तो खजाने का माल आपस में बाँट लिया 
मगर जू ने उस तस्ते को, जिसपर खुदा का नाम लिखा था, चूमा, सर 
और आंखों से बड़ी इज्जत से लगाया। उसी रात को जू ने स्वप्न देखा 
कि कोई कह रहा है, “एं जू-उल-तून, तूने हमारे नाम को इज्जत की । 
माल के बजाय हमारे नाम को पसन्द किया। इसके बदले में हमने 
इल्म और हिकमत ( यानी ज्ञान और विज्ञान ) के दरवाजे तेरे लिए 
खोल दिए।' 
एक बार वह किसी नहर पर बुशू करने गये । पास ही एक आलीशान 
महल था, जिसके मीनार पर एक सुंदर औरत खड़ी उनकी ओर ग्रौर 
से देख रही थी । कहा, “यदि कुछ कहना हो तो कहिए।” वह औरत बोली, 
“ए जू-उल-नून, जव मेने तुम्हे दुर से देखा तो समझा कि कोई दीवाना है; 
जब नंज़॒दीक से देखा तो समझा कि कोई आलिम (विद्वान) है, जब और ` 
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नज्ञदोक से देखा तो समझा कि कोई आरिफ (ब्रह्मज्ञानी) है, मगर अब 
समझ में आया कि न तुम दीवाने हो, न आलिम हो और न आरिफ़। जू 
ने पूछा, “तुम्हारे एसा समझते का वया सवब है ?” वह वोली, तुम 
अगर दीवान होते तो वुजू न करते, आलिम होते तो परायी औरत को न 
देखते, और आरिफ़ यानो ब्रह्मज्ञानी होते तो अल्लाह के सिवा किसी की 
ओर ध्यान न देते।” जू ने समझा यह ग्रत्नी चेतावनो है। 

एक वार एक पहाड़ पर गये तो देखा कि हज़ारों मरीज बढे हैं । 
कुछ देर बाद एक बहुत ही बूढ़ा साधु गुफ़ा में से निकला । आस्मान को 
तरफ़ देखकर उसने दुआ की और फिर फूंक मारी तो सब अच्छे हो गए। 
जव वह साध्‌ जाने रगा तो सू ने दामन पकड़ कर कहा, “आपने बाहरी 
बीमारों को अच्छा किया है। मेरी वातिकः (आन्तरिक) बीमारी को भी 
दूर कर दीजिए ।” वे बोले, “ए जू-उल-नून, शर्म कर कि तू अल्लाह के 
सिवा दूसरे का दामन (पल्ला) पकड़े है। वह देखता है, कहीं ऐसा न हो 
कि तुझे मेरे और मुझे तेरे हवाले कर दे।” यह कहकर और दामन छुड़ाकर 
वह ग॒फ़ा में चले गए। वह सुन्दर स्त्री और यह वृद्ध सन्त दोनों एक ही बात 
जू के मन पर अंकित करने को प्रकट हुए-- अल्लाह के सिवा किसी दूसरे 
से वास्ता न रखो ।' 

एक दिन ज्‌-उल-नून को लोगों ने रोते:देखा । कारण पूछा तो बोछे, 
“कल रात में मेरो आँख झपक गईं । सपने में देखा कि खुदा ऐसा कह 
हैं-जब मखछक (मनुष्य जगत्‌) को पेदा किया तो मैते उनके सामने 
दुनिया पेश की । नौ हिस्से तो दुनिया पर माइल (आकर्षित) हुए मगर 
उनका एक हिस्सा नहीं । फिर उन लोगों के सामने जो दुनिया पर माइल 
नहीं हुए, मेने बहिइत (स्वगं) को पेश किया तो उनमें भी नौ हिस्से लोग 
माइल हुए, एक हिस्सा नहीं । फिर उस एक हिस्से वालों के सामन मेंने 
दोज़ख (नरक) को पेश किया तो नौ हिस्से लोग भाग गए मगर उनका 
एक हिस्सा नहीं भागा । मने उनसे पूछा, तुम न दुनिया पर माइळ हुए, न 
बहिरत पर, और न इन लोगों की तरह दोजख से डरे। फिर बताओ तुम 
चाहते क्या हो? उन्होंने सर झुकाकर कहा, हम जो चाहते हैं बह तू जानता है। | 

' ऊपर' की घटनाओं के द्वारा जू-उरू-नूंन को बनाने वाली ईशवरीय- 

प्रतिभा ने ईदवर के सिवा और किसी की कामना अपने मतमें न रखने का 
दिव्य-सन्देश उनकी आत्मा को और उनके द्वारा संसार के अन्य भक्तों को 
दिया। उनका एक शिष्य था, जिसे एक लाख दीनार विरासत में मिले थे। 
उसने चाहा कि उन में वह उन्हें खर्च करे; पर उन्होंने कहा कि 


जबतक्‌ बालिग्र न हो जाय, इन्हें खर्चे करना जायज (उचित) नहीं बड़ा ! 
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होने पर उसने वे दीनार फ़कीरों में बांट दिए। एक दिन जू को कुछ ज़रूरत 
हुई तो उसे खरात कर देने का अफ़सोस हुआ। जू ने तीन गोलियाँ बनाकर 
उन पंर फूंक मारी तो वे याकूत (एक रत्न) हो गई । कीमत सौ दीनार 
र्गी । मगर जू ने पिसवाकर पानी में उन्हें फिकवा दिया और कहा, 
“फकीर माळ के भूखे नहीं होते ।” शिष्य के दिल को यह बात ळग गई । 
और वह पूर्णतः विरवत हो गया । 

ज-उल-नून ने कहा, “तीस वर्ष से में लोगों को नसीहत करता आ 
रहा हूँ. मगर सिर्फ़ एक शरस उसकी वजह से खुदा तक पहुँचा और वह एक 
शाहजादा था। वह मेरी मस्जिद के पास से जा रहा था जव में कह रहा था, 
“उस कमजोर आदमी से ज्यादा बेवक़फ़ कोई नहीं जो जबर्दस्त से लड़ता 
है।” उसने रुककर कहा, “जरा साफ़-साफ़ कहिए ताकि में भी समझ सकू। 
मेने कहा, “उससे ज्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं जो खुदा से लड़ता है। उस 
वक्‍त तो वह यह सुनकर चला गया मगर दूसरे रोज़ आकर उसने पूछा, 
“खुदा से मिलने का कौन-सा रास्ता है ?” मेने कहा, 'दो रास्ते हैं : 


(१) छोटा (२) बड़ा । ,दुनिया, गुनाह और खाहिश को छोड़ना छोटा 


रास्ता है, और अल्लाह के सिवा सबसे अलग हो जाना बड़ा रास्ता है।' 
वह बोला, “मेने बड़ा रास्ता पकड़ा ।” और आगे चलकर वह बहुत 
ऊंचा उठा। " 
लोग जू-उल-तून को धर्म-अष्ट समझते थे । उन्होंने खलीफ़ा से 
जाकर उनके बारे में कहा भी । खडीफ़ा ने उन्हें बुलाया तो छोग उनके 
पैरों में बेडियाँ डालकर दरबार में ले गए। रास्ते में एक बुढ़िया मिली । 
उसने कहा, “ए जू-उल-नून, तू खलीफ़ा से मत डर क्योंकि वह भी तेरी 
ही तरह खुदा का बन्दा है।” फिर एक भिइती मिला, जिसने उन्हें ठण्डा 
पानी पिलाया । जू ने अपने साथी से उसे एक दीनार देने को कहा; मगर 
भिइती ने लेने से इन्कार कर दिया । कहा, “करी से लेना जवाँमर्दी के 
खिलाफ़ है।” खलीफ़ः ने उन्हें चालीस दिन कद में रखा। उनकी बहन रोज़ 
एक रोटी उन्हें दे आती थी; मगर जब वह जेल से निकले तो वे रोटियां 
वसी ही रखी हुई मिलीं । 
बहन ने कहा, “वे रोटियां हलाल कमाई की थीं, क्यों नहीं खाईं ? ” 
वोले, “दारोगा वत्तीन्त (बुरे स्वभाव) या। उसके हाथ से छूकर आती 
थीं इसलिए नहीं खाई ।” जब खलीफ़ा के पास गये तो उसने कई सवाल 
किये । उनके वाजिव जवाब सुनकर खलीफ़ा बहुत खुश हुआ और उनके 
को वोंसा देकर बड़ी इज्जत के साथ मिस्र वापस भेज दिया । उन्हें 
लोग ज़िन्दीक क्यों कहते थे इसका कुछ अंदाज़ अपने एक मुरीद को ही 
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दी हुई नसीहत से मिलता है। ४० साल तक मिहनत करने पर भी जव 
इस शिष्य को दीदारे-इलाही और इल्मे तसव्बुफ (वेदान्त का ज्ञान) का 
लाभ न मिला तो दुखो होकर जू से जिक्र किया। उन्होंने उसे एक अजोब 
सलाह दी । कहा, -खूत्र खा, मज़े से सो, और नमाज़ न पढ़।” उनकी वो 
वाते तो उसने मान लों मगर नमाज़ न छोड़ी । 
रात को उसने मुहम्मद को स्वप्न में देखा कि उससे कह रहे हैं, 
“अल्लाह ने वाद सलाम के फ़र्माया है कि हमारी राह में जल्दी थक्रकर 
ब्रठनेवाला नापसन्द है। तुम्हारो चालीस साल को मिहनत का बदला तुम्हे 
मिलेगा और जू-उल-नून से कहना कि अल्लाह कहता है कि में तुम्हें शहर में 
रुसवा (अपमानित) करूँगा ताकि फिर कभी तू मेरे म्रोरों को मक्क़ारी 
न सिखाए।' इस शिष्य ने जू-उल-नून से जब यह सब हाल जाकर कहा, 
तो वे मारे सुशी के रोने ळग । उन्होंने ऐसे मौक़े पर सलाह तो बड़े माके 
को दी और वह काम भी कर गई पर लोग एती उल्टो-सीबो बातों के लिए 
उन्‍हें भला कव माफ़ कर सकते थे। नमाज़ न पढ़ना, पेटभर खाना, नींद 
भर सोना यह भी कया किसो सन्त को शोभा देने वाली सलाह है ! 
जीवनी-लेखक अत्तार ने स्वयं इस प्रश्‍न को उठाया है और लिखा है 
कि असे हकीम जहर से इलाज करते हैं बैसे ही सन्त आवश्यकता पड़ने पर 
आत्मलाभ की दृष्टि से एसी सलाह देने से भो नहीं झिझकते, जो देखने में 
ख़िलाफ़ शरीअत (धर्मशास्त्र विरुद्ध) मालूम हो। एक बेहद दुबले आदमी 
को प्रदक्षिणा करते हुए देखकर जू ने पुछा, “तू खुदा को दोस्त रखता है?” 
उसने कहा, “हाँ ।” पूछा, “तेरा दोस्त नज़रेक है या दूर ।” बोला, 
“नज्जदीक ।” पूछा, “वह तेरे मुखालिफ़ (प्रतिकूल) है या मुआफिक़ 
(अनुकूल) ?” बोला, “मुआफ़िक़ ।” जू ने कहा, “जब तू खुदा का 
दोस्त है, वह तेरे नजदीक है और मुआफ़िक भो, फिर तू इतना कमजोर 
क्यों है ?” वह बोला, “उनके नजदीक रहना कुछ दिल्‍लगो नहीं है। जो 
उनके नज़रीक रहने वाले हैं, वे जानते हैं कि दूरो से नज़दरीको कितनी 
ज्यादा सख्त है ।” र 
मुहब्बत यानी ईश्वरःप्रेम के विषय में सन्तों को जीवनी में भी चर्चा 
हुई है। मिसाल के लिए राबिआ ने कहा, “मुहब्बत अञ्जल से आई और 
अबद से गुज़री, मगर कोई ऐसा न मिला जो उसका एक घंट पिमे,” 
आखिर वह वासिले हक़ हुईं। सन्त यहिया ने प्रसिद्ध सन्त बायज्जौद 
बस्तामी को लिखा कि उस शख्स के बारे में आप क्या कहते हैं जो अज़ळ 
(अनादिकाल) के एक प्याले से ऐसा मस्त हुआ कि अ्रद(अतंतकाळ) तक 
उसकी मस्ती दूर न हुई। उत्तर में बायज्जोद ने लिखा, यहाँ एक एसा इंसान 
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है कि रात-दिन में दरिया-ए अजल ओर अबद पीकर भी कहता है—_क्या 
कुछ और है ? ” जू-उल-नून ने फिर किसी औरत से मुहब्बत की चर्चा करते 
हुए पूछा, “मुहब्बत की इन्तिहा यानी हद क्या है ?' वह बोली, “मुहब्बत 
इन्तिहा नहीं क्योंकि दोस्ती की कोई इन्तिहा नहीं।” (अर्थात्‌ ईश्वर अनन्त 
है इसलिए प्रेम भी अनन्त है।) 
हज़रत अवु-जाफ़र का कहना है कि एक दिन ज़-उल-नून इस वात 
की चर्चा कर रहे थे कि बेजान चीज़ें भी पहुंचे हुए सन्तों की आज्ञा का पालन 
करती हैं। यहाँ तक कि अगर वह इस तख्त से कहें कि इस मकान के गिदे 
तो वह घूमने ळगेगा। जू का यह कहना था कि तस्त मकान के गिदे घूमा 
फिर वापस आ गया | एक कर्जदार आदमी को एक पत्थर उठाकर दे 
दिया, वह जमुरंत्त का हो गया । उसे चार सौ दीनार में बेंचकर उसने 
अपना कज चुका दिया | एक आदमी संतों को मूर्ख समझता था । उसे 
अपनी अंगूठी देकर कहा, “नानबाई के पास ले जाकर एक दीनार में 
बेच आ!” नानवाई ने कहा, “कीमत ज़्यादा है।” तब जू ने कहा, अब 
इसे सर्राफ़ के पास ले जा ।” सर्राफ़ ने.उसकी कीमत एक हज़ार दीनार 
लगाई । जू ने कहा, “उस नानवाई की तरह तू भी सन्तों की बड़ाई को नहीं 
जानता ।” उस दिन से सन्तों की अवमानना करना उसने छोड़ दिया । 
एक बार वह एक ऐसे व्यक्ति से मिलने गये, जो अपने को ईश्वर का 
प्रेमी समझता था । वह बीमार था । जू को देख कर वोला, “वह्‌ शख्स 
हगिज़ खुदा का दोस्त नहीं जो उसके दिये हुए ददं से रंज माने।” जू ने कहा, 
“जो शख्स अपने को खुदा का दोस्त मशहूर करदा है वह हगिज़ खुदा का 
दोस्त नहीं ।” यह सुनकर वह बहुत लज्जित हुआ और कहा, अब में 
एसा न करूँगा ।” इसी तरह जब एक व्यक्ति वीमार होने पर उन्हें देखने 
आया और बोला,“दोस्त का दर्द भी प्यारा होता है” तो वह नाराज़ होकर 
कहने लगे कि अगर तुम उन्हें जानते होते तो ऐसी बेअदवी (अशिष्टता) 
से उनका नाम न लेते। अपने एक दोस्त को उन्होंने ख़त में लिखा कि अल्लाह 
मुझको और तुझको दुनिया की बातों से वेखवर रखे, अपनी मर्जी से काम 
कराये और राज़ी रहे । 
मगर एक बार उन्होंने अपने अल्लाह के काम में दखल दिया और 
परिणाम में फटकार पायौ । बरफ के दिनों में उन्होंने एक यहूदी यानी 
गुरमुस्लिम को चारों ओर बरफ के ऊपर दाना छिड़कते हुए देखा तो पूछा 
कि बया कर रहे हो ? बोला, “आज वरफ की वजह से चिड़ियों ने दाना 
नहीं पाया; उनके लिए दाना छिड़क रहा हूँ । शायद अल्लाह मुझे इसका 
सवाब दे।” मुसलमानियत के अभिमान म जू बोळे, “गर का दाना वहाँ 
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पसन्द नहीं ।” यहुदी ने कहा, “न सही । मेरा काम अल्लाह देखता है, 
मेरे लिए यही काफ़ी है।” इसके बाद हज़ के दिनों में उसी यहूदी को बड़े, 
उत्साह से कावा की-प्रदक्षिणा करते हुए उन्होंने देखा। वह बोला, “देखिये, 
कितना अच्छा नतीजा म काम का मिला।” जू ने खुदा से कहा 
आपने इस चीज़ को इतना सस्ता क्यों कर 
दिया?” जवाब मिला, “मेरी मर्जी जिसे राह जोदूं!' 
उनकी कुछ प्रसिद्ध आध्यात्मिक सू यहाँ दी जाती हैं ताकि 
भक्त.लोग उन पर मनन और आचरण करके लाभ उठावें:--- 
उससे अधिक कोई खुशहाल (आनदमय) नहीं जो पहेज- 
गारी (संयम-नियम) का लिवास (वेश) पहने हो । 
कम खानेवाले का जिस्म तन्दुरुस्त रहता है और कम गुनाह 
करनेवालों की रूह (आत्मा) तन्दुरुस्त (स्वस्थ) रहती है। 
जो शख्स बला (देवी कोप) पर सञ्ज (संतोष) करे उससे 
ताज्जुब नहीं बल्कि ताज्जुब उससे है जो बला पर खुश हो। 
से डरनेवाले सीधी राह पाते हैं और उससे न डरनेवाले 
गुमराह होते हैं। इस सम्बन्ध में एक दूसरे सन्त का कथन है--जो 
खुदा से डरता है उससे दुनिया की सब चीज़ें डरती हैं। जो खुदा से 
नहीं डरता वह खुद सब चीजों से डरता है । अल्लाह का ग़ज़ब 
(कोप) उस पर होता है जो दरवेशी यानी सीथी-सच्ची वन्दगी की 
जिन्दगी से दूर रहता है। इन्सान पर ६ चीजों से खराबी आती है: नेक 
ऐमाल (सत्कर्म) में कोताही (उपेक्षा) करना; शेतान की इताअत 
(आज्ञापालन) करना; मौत को भूल जाना; त की रज़ामन्दी 
छोड़कर मखऊहूक की रज़ामम्दी अख्तियार (ग्रहग ) करना; मन की 
मौज में आकर सही रास्ते को छोड़ देना; नेक मर्दों की भूलों को 
सवत मानकर उनपर चलना और उनकी अच्छाइप्रों पर ध्यान न 


देना और इस वराई से जव तकलीफ हो तो उनपर इल्जाम लूगाना। 


साहवं हिम्मत (साहसी व्यक्ति) सलामती से नजदीक होता 
है और साहवे इरादत मुनाफ़िक होता है, अर्यात्‌, घर्मानुकूल आचरण 
करने का जिसमें साहस है उसका कल्याण होता है और जो ऐषणाओं 
की प्रेरणा पर चलता है वह ईश्वर-विमुख हो जाता है। यह कि हिम्मत-. 
वाला किसी से सवाल नहीं करता और इरादत (श्रद्धा) वाला थोड़ी- 
चीज़ पर फ़िसल पड़ता है । 

पर्हेजगारों की सोहबत (संगति) में जिन्दगानी (जीवन ) का लुत्फ 
(सुख) मिलता है । 
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ऐसे शख्स से दोस्ती पंदा करनी चाहिए जो तेरे नाराज़ होने 
से राज़ी न हो, अर्थात्‌, जो तुम्हारे क्रोव को पर्वाह न करके सच्ची 
सलाह दे । मुहब्वते इलाही (प्रभु-प्रेम) की अलामत (पहचान ) 
यह है कि उसके हबीब (प्यारे) को मिसो वात में मुखालफ़त (विरोध ) 
न करे-सदाचार से रहे। ® 

खुदा की मुआफ़कृत (मित्रता), खल्क को नसीहत (उपदेश), 
नफ्स (कामवासना) को मुखालिफ़त (विरोध) और दुश्मन यानी 
शैतान से अदावत (बैर) करे। उससे ज्यादा कोई बेत्रकूफ़ हकीम 
नहीं जो मस्तों का इलाज मस्ती की हाळत में करता है। यानी उन 
लोगों को नसीहत करना बेकार है जो दुनिया के नशे में चूर हों। 
होशियार होने पर ही मस्त से तौवा कराना ठीक होगा । 

नेक वह है जो बुरी तरफ़ नज़र न करे और न कोई बुरी 


बात सुन। 
गोशानशीनी से ज्यादा इरलास (निष्कपट प्रेम) को राह 

दिखाने वाली मैंने कोई चीज़ नहीं देखी। जो एकान्त में रहता है 
वह सच्चे प्रेम और भक्ति के स्तम्भ को पकड़कर खड़ा होता है। 

पहले कदम पर तू अल्लाह को नहीं पा सकता । 

जब कोई सच्चे दिल से तौवा करता है तो उसके सव गुनाह 
माफ़ हो जाते हैं । 

अच्छा होता कि अल्लाह अपने प्यारे को उस वक्त मुहब्बत 
अता (प्रदान) करता जव उसके दिल से खौफ़े फ़िराक़ (वियोग का 
भय) दूर कर देता । 

हर चीज़ की सज़ा मृक्ररंर (नियत) है और याद से ग्राफ़िल 
(प्रभु-स्मरण को भूलना) हीना मोहब्बत की सज्जा है। _ 

सूफी वह है जो ऐसी नसीहत करे, जिसपर खुद अमल. कर 
चुका हो । 
खुदा से डरनेवाले को आरिफ (ज्ञानी) कहते हैं। जो खुदा के 
जितना ही करीब'होता है उसे खुदा का खौफ़ भी उतना ही ज्यादा 
होता है।. आरिफ़ का हाल हमेशा एक-सा नहीं रहता क्योंकि 
हर वक्त यब ( परोक्ष ) से उस पर इख्नार ( रहस्य ) जाहिर 
( प्रकट ) होते हैं, जिनके मुताबिक उसकी हालत बदलती 
रहती है। ३ 
आरिफ़ उसे कहते हैं, जो बगेर इलम के अल्लाह को जान छे, 
बरार आँख के देखे, बगर कान के सुने, वाक़िफ़ हो, बग्रेर सिफ्त 


, आँख हो जाता हूँ ताकि मुझसे देखे; 
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(तारीफ़) के उसे पहचान ले, बगेर कश्फ़ (प्रकट होना) और 
हिजाव (संकोच) के उससे मुझाक़ात करे। इसलिए कि आरिफ फ़ना- 
फ़िल्लाह (ब्रह्मलीन) हो जाता है। अल्लाह ने कहा है कि जिसे 
में दोस्त रखता हूँ उसके लिए कान हो जाता हूँ ताकि मुश्नप्ते सुने; 
जुबान हो जाता हूँ ताकि मुझसे 
चात करे ; हाथ हो जाता हूँ ताकि मुझसे पकड़े । 
आखिरत (परलोक) के बादशाह ज़ाहिद (विरक्त) हैं और 
ज़ाहिदों (विरक्तो) के बादशाह आरिफ हैं । 
सोहवते-इलाही (प्रभु-संगति) के मानी हैं कि जितनी चीजें 
उससे दूर करन वाली हैं उन सबसे दूर रहे। 
बीमार दिल की चार निशानियाँ हुँ: इबादत (उपासना) 
में मज़ा न पाना ; खुदा का खौफ़ न करना ; दुनिया को चोज़ों से इबरत 
(शिक्षा) हासिल न करना; इलम (ज्ञान) की बात सुनकर उसपर 
अमळ न करना । न 
खिलवत वह अच्छी नहीं:जिससे खुदबीनी--गरूर पदा हो । 
मेरीः जान को गिज्ञा (खुराक) जिक्रे इलाही (प्रम्‌-चर्चा) है । 
तक्वा यानी (संयम) उसे कहते हैं जो जाहिर को गुनाह 
(पाप) और नाफ़र्मानी (अवज्ञा) से नापाक (अपवित्र ) न करे 
और वातिन को बहूदा वातों से बचाये और हर वक्‍त अल्लाह का 
तसब्वर (खयाल) करे । [ 
जो शख्स एसे काम में तकलीफ़ उठाता है जो उसके काम न 
आये तो वह उस चीज को बर्बाद का है जो उसके काम की है। 
इसी तरह जो शख्स उस चीज़ की त करता है जिससे उसे लाभ . 
नहीं हो सकता तो वह ऐसी चीज़ को खो देता है जो उसे फ़ायदा 
पहुँचा सकती है। 
जिसके जाहिर (प्रत्यक्ष) से उसके बातिन (अंतस्‌) का हाल 
मालूम न हो उसकी सोहबत न करनी चाहिए । 
जो दिल से खुदा को याद्र करा है वह और सबको 
भूल जाता है। . 
किसी ने पूछा--आपने अल्लाह को-कंसे पहचाना तो जवाब 
दिया कि मेंने उसे उसी की वजह से पहचाना । 
किसी ने पूछा--खल्क के बारे में आपका क्या विचार है? 
तो बोले -खल्क गर की वहत (त्रास) है। ` 
बहिद्त (स्वगं) का हंक़दार (अधिकारी) होने के लिए ५ 
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बातों की ज़रूरत है: मज़बूती से सच्चाई पर डटा रहना; 
बुराइयों से डर कर जूझना ; अन्दर और बाहर खुदा को ही 
देखे; मौत का इन्तजार और आखिरत की तेयारी रखे; क़यामत 
से पहले अपना हिसाव खुद करे । 

किसी ने पूछा---तव क्कूल यानी प्रमु-निर्भे रता क्या है तो कहा-- 
खल्क से किसी तरह की उम्मीद या खाहिश न रखना । गोशानशीनी 





और सभी दुनियाबी चीज़ों को छोड़कर दिल को खुदा में लगाना है। - 


किसी ने पूछा--दुनिया किसे कहते हैं तो बोले--जो चीज़ 
अल्लाह से ग्राफ़िल कर दे, वही दुनिया है। जो अल्लाह की राह न 
जानता हो और दूसरे से पूछे भो नहीं, वही कमीना है। 
हजरत यूसफ़-विन-हुसेन के पूछने पर कहा--सोहबत ऐसे लोगों 
की करनी चाहिए जिनके आग में और तू का झगड़ा न हो। फिर 
कहा--नफ्स की मुखालिफ़त करके अल्लाह के मुआफ़िक बन नकिं 
नफ्स का साथ देकर अल्लाह से मुखालिफ़ठ पेदा कर और किसी को 
हक्रीर (घृणास्पद) न समझ, चाहे वह स्क यानी ईश्वर के बजाय 
किसी और को ही पूजने वाला क्यों न हो, क्योंकि मुमकिन है, वह 
राह पर आकर खुदा का प्यारा हो जाय। 
सूफी वह है, जो सबसे हटकर सिर्फ़ अल्लाह से वास्ता रखे। 
किसी ने उपदेश के लिए प्रार्थना की तो कहा--अपने ज्ञाहिर | 
को खलक (ष्ट) के, और बातिन को खालिक (सृष्टि कर्त्ता) के 
हवाले कर्‌ दे और अल्लाह की मुहब्बत पेदा कर ताकि अल्लाह तुझे 
खल्क से बेनियाज् . (बपर्वाह) कर दे। शक (संदेह) को यक़ौन 
(विश्वास) पर हावी न होने दे और जब कोई मुसीबत आये तो सन्न 
कर और खुदा की बन्दगी में ज़िन्दगी बसर कर। 
भावी और भूत के झगड़े में अपथे. मन को मत डाल, अर्थात्‌ 
जो हो गया है और जो होने वाला है उसको भूल कर इस समय जो 
तेरा फे है बस उसी पर ध्यान दे । 
किसी ने मारिफ़त (विरक्ति) की हद पूछी तो कहा--जिसको 
मारिफ़त की हद मालूम हो जाती है वह खुद गुम हो जाता है। कहा--- 
आरिफ़ को हर हाल में अल्लाहः की याद और यक्रोनहासिल रहता है। 
जू-उल-नून का अन्त समय आया तो उन्होंने यह्‌ फिकरा पढ़ा--खोफ़ 
ने मुझे बीमार कर डाला और शौक ने मुझे बचाया । मुहब्बंत ने मुझे मारा 
और अल्लाह ने मुझे जिलाया। बेहोश हो ज़ान के वाद जब फिर होश में आयं 
और हज़रत यसुफ़ ने वसीयत चाही.तो बोले, “इस वक्त मुझे बातों में न 





RN ..कनन+++-न&+.७ :+ाकेक ----..-.न कक 2-4. 


दाऊद ताई | ५१ 


लगाओ । में उनकी अनगिनत मेह्लवानियों की याद करके हेरान हो रहा हूँ।” 
कहते हैं उनकी मृत्यु हो जाने पर उनकी पेशानी (छाती) पर लोगों ने 
यह लिखा. देखा, ' यह अल्लाह का प्यारा है। उसीकी मुहब्बत में इसे मौत 
आई। यह अल्लाह का मारा हुआ है, उसीकी तलवार ने इसे क़त्ल किया 
है।' जब किसी ने यह आयत पढ़ी “अशहदम इलिल्लाह” तो जनाजे 
(अर्थी) में से उनकी एक उंगली उठी और उठी ही रही । 
उस खुदा के सिवा दूसरा और कोई खुदा नहीं है। जब मस्जिद में से 
अज्ञान की यह आवाज आई तो इस महान सत्य की पुष्टि में जू-उल-तून की 
उंगली उठी । लोगों ने समझा अभी वह जिन्दा हैं। जनाजा उतार कर देखा 
तो जान न थी मगर वह उंगली कोशिश करने पर भी बराबर न हुई, उठी ही 
रही । मिस्रवालों को जव यह सब हाल मालूम हुआ तो उन्हे अपने किये 
पर बड़ा अफ़सोस हुआ; क्योंकि जिन्दगी भर वे उनसे अदावत (शत्रुता ) ही 
करते रहे। उनकी वह अन्तिम उठी हुई उंगली इस बात का प्रमाण है कि 
प्रियतम के सिवा उन्हें किसी से कुछ वास्ता न था और उनके उपदेशों में 
भी दुनिया के प्रति हृद से बढ़ी हुई लापर्वाही दिखाई देती है, जिसके भीतर * 
से उनका ईश्वर-प्रेम और भी अधिक तेज़ी से चमकता हुआ दीखता है। 


3 


` दाउद ताईं 


जब पकड़ने वाळा किसी को किसी छोटी-सी वात से पकड़ कर अपनी 
ओर खींचता है तो दुनिया की एक मज़ेदार कहानी बन जाती है। नानक . 
नाज तोल रहे थे। जब तेरह पर आये तो तेरा कहते-कहते बिलकुल उसीके 
हो गए । दाऊद ताई के जीवन में भी क्रांति कुछ अचानक. आई । : किसी 
गानवाले ने अरबी का एक पद गाया, जिसका भाव यह था-- कौनसे 
तेरे चेहरे खाक में न मिले और कौनसी तेरी आँख ज़मीन पर न बही ।” 
बस तीर लग गया, बेखुद और बेकरार हो गए। इसी हालत में इमाम 
अबु हनीफ़ा के पास पहुंचे और उनकी सलाह से गोशानशीनी (एकांत सेवन) 
इस्तियार की । | 


५२ | सूफ़ी सन्त-चरित 


जब उनकी वेचनी कुछ कम हुई तो इमाम अनू हनीफ़ा ने उन्हें अपने 
समकालीन साधुओं और संतों के सत्संग का आदेश दिया और कहा, उनकी 
बाते सुनो और मनन करो । एक बरस तक उन्होंने यही किया । चुपचाप 
लोगों की बाते सुनते और खुद कुछ न बोलते | इसी वीच हग्रीव राई 
नाम के संत से इनका परिचय हुआ और उनसे प्रभावित होकर यह उनके 
शिष्य हो गए । भगवत-भक्ति और तप के द्वारा इनके अंतर-पट बु गए 
और धीरे-धीरे आध्यात्मिक उत्कर्ष प्राप्त करके ऊँची श्रेगी के संत हर गए। 
इनको पृ तक सम्पत्ति में बीस दीनार मिले थे। उन्हीं से २० वरस तक 
इन्होंने अपना खर्च चछाया और न किसी से कुछ लिया और न माँगा। 
मगर कहने वाले चूकते कब हैं! संतों ने आक्षप किया कि दीनारों का 
संग्रह त्यागवृत्ति के प्रतिकूल है। किन्तु दाऊद ने उन्हें यह कहकर चुप कर 
दिया कि यह दीनार जीवन भर के लिए पर्याप्त हैं और बाधक होने के वजाय 
निविघ्नतः पूर्वक भगवत्‌-भक्ति करने में सहायता दे रहे हैं । ईइवर- 
भवित के अतिरिक्त उनकी अन्य किसी ओर रुचि न थी। दिन रात 
.' ईइवर-स्मरण में ही लीन रहते थे । , 
उनकी तल्लीनता क! यह हाल था कि भोजन करना भी उन्हें भार-सा 
प्रतीत होता था। इसीलिए वह उसे पानी में घोल कर पी जाते। कोई 
_ पूछता तो कहते कि ग्रास बनाकर खाने में जितना समय जाता है उतने समय 
में तो पचास आयतों का पाठ कर सकता हूँ । इधर हलाल रोज़ी ( घर्मानुकूल 
कमाई) का भी बड़ा खयाल रहता। एक रोज़ संत अबु बकर मिलने :आये 
तो देखा कि रोटी का एक टुकड़ा हाथ में लिये हैं। पूछा, “यह क्या माजरा 
है! ` कहा, 'में इसे खाना चाहता हूँ, मगर मालूम नहीं कि यह हलाल 
कमाई का है या नहीं।” पानी का घड़ा धूप में रखा था। किसी ने छाया 
में रखने को कहा तो बोले, “इसके लिए उसका नाम छोड़ ? एसा करते 
शर्मातौ हूं ।” | 


जिस मकान में वह रहते थे, बहुत बड़ा और पुराना था। उसका एक । 


हिस्सा गिर गया तो वह दूसरे हिस्से में रहने लगे। जब वह भी गिर गया तो 
दरवाज़ में रहना शुरू किया । उसकी छत भी मुहत से वे-मरम्मत और 
पुरानी थी। किसी ने कहा, “मकान बनवा लीजिए, दरवाज़े में न रहिये 
क्योंकि इसकी छत भी टूटी हुई है।” बोले, “में खुदा से ऐसा वादा 
कर चुका हूँ कि नया मकान तामीर न करूँगा । खुदा की इवादत में लगे 
रहने कौ वजह से मेंने कभी छत की ओर देखा भी नहीं। मुमकिन है, 
तुम्हारा कहना सच हो कि छत गिरनेवाली है।” और कहते हैं, उनकी 
मृत्यु के बाद वह छत गिर गई। | 
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दाऊद ताई ५३ 


किसी ने पूछा, “आप निक़ाह (विवाह) क्यों नहीं करते ?” बोले, 
“निकाह में औरत के लिए खाना और कपड़ा देने का वादा करना होगा 
और देने वाला सच पूछो तो अल्लाह' के सिवा और कोई नहीं हो 
सकता । इसलिए में किसी को धोखा देना नहीं चाहता।” किसी ने पूछा, 
“दाढ़ी मे कंधी क्यों नहीं करते ?” बोले, “खुदा से फुर्संत मिले 
तब न्‌ | 77 हे 

एक दिन का जिक्र है कि रोज़ा था और गरमी के दिन थे, घ में बैठे 
इबादत कर रहे थे। माता ने प्यार से कहा, “धूप से छाया में चले आओ।” 
तब उसे भी वही उत्तर दिया जो घड़ंवाली घटना के समय दिया था। 


हक. 


कहा, “जब यंहाँ बेठा था तब छाया थी; अब मुझे शर्म आती है कि नफ़्स 
की खातिर क़दम उठाऊँ और दम भरके लिए उन्हें भूल ।” कहा, 
“बगदाद में लोगों ने जब परेशान किया तो मेंने खुदा से दुआ की तुम 
मेरा खिर्का (फटा-पुराना लिवास) ले लो, ताकि ज़माने की नमाज़ में मझे 
न जाना पड़े, और दुनिया मुझ से न रिपटे। खुदा ने वह गुदड़ी ले ली और 
अब मुझे गोशानशीनी और खुदा के नाम के सिवा कुछ अच्छा नहीं 
लगता ।” 

एक वार चांदनी रात को सर के लिए छत पर चढ़े। उस सुंदर 
कुदरती नज़.रे से एसे प्रभादित हुए कि बरवस बेखुद होकर गिर पड़े । 
आवाज़ सुनकर पड़ोसी ने समझा, कोई चोर है और तलवार लेकर ऊपर. 
दौड़ा हुआ आया । दाऊइ को देखकर हरत से पूछा, “आप यहाँ कसें 
पड़े हैं ?” बोले, “मुझे कुछ होश नहीं, मालूम नहीं किसने मुझे यहाँ फेंक 
दिया ।” लिखा है कहीं-वह बड़े जालिम.है । छत देखने की जिसे 
फुर्संत न थी वह चांदनी देखने क्यों आवे? राबिआ रात को बैठी याद 
में छीन थी । उसकी सखी ने तारों-भरा आसमान देख कर पुकारा, 
“अरी, वाहर आकर उसकी (खुदाकी) सन्‌अत (कारीगरी) तो देख ।” 
राविआ बोली, “सन्अत का कया देखना सानिए (कलाकार यानी प्रभु) 
ह । कलाकार को भूलकर कला देखने के कारण ही दाऊइ शायद 

गए । कट र 

दाऊद का रोना प्रसिद्ध है। उनसे कोई गुनाह हो गया था। उसके लिए 
वह बहुत रोए और पछताए । यों तो रोना, जागना, भूस्ते रहना, पर न 
फलाना, संतों के मानो आभूषग हैं। फिर भी दाऊः रोने में दाजी,ले गए। 
ग़मग्रीन तो हमेशा रहते और कहते जिसको हर वक्त मुपीबतों का सामना 
हो वह भला खुश केसे हो सकता है? लेकिन एक दिन आदत के खिलाफ 
उन्हं हसता हुआ देखकर लोगों ने आश्‍चर्य से पूछा, “आज हंसने की क्या 


५ सफ़ो सनन्‍्त-दर्शन 


वजह है?” बोले, “आज मुहब्बत की शराब उन्हों मुझे पिलाई है। इस- 
लिए में खुश हूँ और हंस रहा हूँ ।” हज़रत अवु वास्ती ने जब नसीहत 
चाही तो एक आयत सुना कर दाऊद ने कहा, “दुनिया से रोज़ा रक्‍्खो 
और आखिरत (परलोक) से अफ्तार करो।” शायद इसका मतलव यह भी 
हो कि.दुनिया की बातों से तो दूर रहो ही, मगर आखिरत से भी उतना 
ही वास्ता रवखो जितना कि रोजे वाला कुछ थोड़ा-सा खाकर अपना रोजा 
खोलता है। किसी और संत ने कहा है, “या अल्लाह, दोज़ख़ अपन दुश्मनों 
को दे, जन्नत दे अपने दोस्तों को, मेरे लिए तो तू ही बस है।” दाऊद ने किसी 
_ दूसरे के नसीहत माँगनेः पर कहा, “बान को बुरी बातों से बचाओ, लोगों 
से दूर रहो, हो सके तो उनका खयाल एकदम दिल से निकाल दो और 
दुनिया-की अच्छी चीज़ों से दीन की अच्छाई को ज़्यादा अच्छा समझो। 
किसी ने उपदेश माँगा तो कहा, “तू दुनिया के लिए जितनी कोशिश 
करता है उतनी ही दीन के लिए करे तो बेहतर ।” मगर एक दूसरे व्यक्ति 
से कहा कि दीन और दुनिया दोनों को तकं करने से आदमी आरिफ़ हो 
जाता है। फ़ज्जील, जो पहले डाकू थे, और जिनका जिक्र पहले आ क्क है, 
इनसेःपरिचित थे और इन्हें इस बात का फ़खू हासिल था कि वह दो बार 
इनसे मिले । एक बार तो उसी टूटी छत के नीचे बंठे देखकर फ़जीळ 
ने कहा, “अलग हट जाइये कहीं छत के गिरने से चोट न छूगे ।” दाऊद 
बोले, “मैंने आजतक छत को देखा ही नहीं।” दूसरी बार मिलने पर 
संत फ़ज्जील ने जब कुछ नसीहत चाही तो दाऊद बोले, “दुनिया में छोगों 
से मिलना छोड़ दो ।' 
मारूफ़ करखी नाम के संत का कहना है कि मॅने हज़रत दाऊद 


से ज़्यादा दुनिया से नफ़रत करनेवाळा किसी को न देखा । विरक्त और . 


और उदासीन होने के अलावा उनकी एक याद रखनेवाली बात यह थी 
कि जब वह कपड़े घोते तो कहा करते कि अगर में इसी तरह मलमल कर 
अपना दिल घोता तो बहुत अच्छा होता | 
इमाम मुहम्मद और इमाम अबु यूसुफ़ दोनों ही संत दाऊद के परिचितो 
में थे और जब इन दोनों में किसी विषय पर मतभेद पंदा हो जाता तो 
उसका फसला दाऊद ही अक्सर करते और जो यह कहते उस पर दोनों 
अमल करते । लेकिन वह इमाम मुहम्मद का अदब अबु यूसुफ की निस्वत 
ज्यादा करते । लोगों ने इसका सबब पूछा तो कहा, “इमाम मुहम्मद ने 
दीन के लिए इलम हासिल किया है और इमाम अबु यूय फ़ ने इलम को ज्ज्रत 
का जरीआ बनाया है और क़ाज़ी का दर्जा मंजूर करके वह अपने उस्ताद 
एमाम अबु हनीफ़ा के भागं से हट गए । 


अबु मुहम्मद जरेरी प्प्‌ 


हारूं रशीद इमाम अबु यूसुफ के साथ एक बार जब इनसे मिलने आये 
तो इन्होंने मिलने से इन्कार कर दिया और कहा, “में दुनियादार और 
ज्ञारिमों से मिलना नहीं चाहता ।” फिर मां के खास इसरार करने पर 
उन्हें आने दिया । कुछ देर बैठकर चलते समय हारूं रशीद ने एक अशर्फी 
भेंट की पर उन्होंने उसे वापिस कर दिया और कहा, ''मेंने अपना 
मकान हलारू रुपए के एवज़ वेच दिया है और उसीसे में अपना खर्च चला 
रहा ह्‌ँ । और मेने यह दुआ की है कि वह्‌ जव खर्चे हो जाय तो अल्लाह 
दुनिया से उठा के ।' 

वे दोनों लाचार उनके पास से चले आये मगर अबु यूसूफ ने उनके नौकर 
से पूछा किं अब हज़रत दाऊद के पास खर्चे के लिए कितनी दौलत बाको है? 
नौकर ने बताया, दस दिरम चांदी बाकी है। अबु यूसुफ ने हिसाव लगा कर 
समझ लिया कि इतने दिन वह और ज़िंदा रहेंगे और उतने दिन गुजरने 
पर लोगों से कह दिया कि अब वह दुनिया से उठ गए। लोगों ने जाकर उनकी 
. वालिदा से पूछा। मालूम हुआ कि रात भर उन्होंने मस्जिद में इबादत की 
और सिज्दे (नमाज़ पढ़ते हुए) की हालत में दम छोड़ा। खुदा ने अपने 
मुरीद की यह दुआ भी क्यू की । 

एक आदमी ने स्वप्न में हज़रत दाऊद को हवा में उड़ते और यह 
कहते देखा कि आज मेंने कंदखाने से रिहाई पाई। सबेरा होते ही वह आदमी 
दाऊद से ताबीर (स्वप्न फल) पूछने आया और वहाँ आपके इन्तिक्राल का 
हाल सुनकर खुद ही समझ गया कि उसके स्वप्न का क्या फल था । 
आस्मान से, कहते हैं, आवाज़ आई, “खुदा अपने मुरीद दाऊद से 
राजो है।” 


AS 
अचु मुहम्मद जरेरी 
उनकी कुछ सूबितयाँ नीचे दी जाती 


हु Ee 
दरूलास (सच्चा प्रेम) शजरे यक्नीन (विश्वास रूपी वृक्ष) का फल 
है और रिया (आडंबर) शक्र का समर (नतीजा) है। 


थु सूफ़ी सन्त-चरित 


दिल का असली काम क़ूबंते-हक़॒ (सत्य से संपर्क करना) और 
मृशाहिद-ए-सन्अत (प्रभु की कारीगरी को पहचानना) है । 


नफस (विषय) की परवी करनेवाला केरी है । 


नफ्स को राहत (चन) के लिए मेहनत और ने'मत में फ़क॑ न करना,. 


यह स्र है । 

सब्र बला पर सक्न (विपद्‌ में ध). को कहते हैं।. | 

बड़ा शुक्रिया यह है कि बन्दा शुक्र (कृतज्ञता प्रकाशन) करने से अपने 
को आजिज़ (विनञ्ज) जाने । र 

ईमान की सलामती (सुरक्षा), दीन और तन की .दुरुस्ती तीन चीज़ों 
में है--किफ़ायत करने में,; मुनहियात से परहेज करने में, और ग्रिजा 
(खराक) कम खाने में । 

किफ़ायत करने वारे का वातिन दुरुस्त होता है और पहेंजञगारी से 
रहनेवाले का बातिन रोशन होता है और गिजा कम खाने वाले का नफ़्स 
मेहनतकश (श्रमशील) हो जाता है। 


जिस बन्दे को अल्लाह अपने अनवार (प्रकाश पुंज) से जिन्दा करता 


है वह कभी नहीं मरता । ; 
आरिफ़ (ज्ञाती) इन्तिदा (प्रारंभ) में ही अल्लाह को याद करते हैं 
आर अवाम (जनसाधारण) तकलीफ़ में । 
उपरोक्त विचारः अबु मुहम्मद जरेरी के हैं। कहते हैं इनको तमाम 
उलूम (ज्ञान) जहिरी और वातिनी में आला दर्जे का कमाल हासिङ था। 
अदब से बेहद वाक़्िंफ थे। खुद इनका ही कहना है कि अल्लाह के अदब 
की वजह से बीस साळ तक कभी खिङबरत में भो पर नहीं फ ए । 
एक साल मक्का में इस तरह से रहे कि' अदब के लिहाज से न सो प्र, 
न बात की, न दीवार का तकिया लगाया और न पेर फैछाए । अब वकर 
ने पूछा, “इतने बर्दाइत की ताक़त आपमें कंते आई ?” कहा, “मेरे सिइक़् 
बातिन (अंतस्‌) ने मेरे जाहिर को बर्डाइत (सहन) की करञत्रत (शक्ति) 
7 ' जुनेद के बाद यही उनके क़ायम-मुक़ाम 
(उत्तराधिकारी) हुए । 
एक फ़कीर नंग पेर बाल खोले हुए आया, वुज़ किया और नमाज 
अस्त पढ़कर मग्ररिव तक सिर झुकाए त्रैठा रहा । .इनके साय मग्ररिव की 
नमाञ्ज पढ़कर फिर सिर झुक्राकर बेड गया । उस दिन खड़ोफ़ा के यहाँ 
सूफियों की दावत थी। इन्होंने साथ चलने को कहा तो वह बोला, “मुझे 
खलीफा से क्या मतलव ? हाँ, तुम चाहो तो योडा-सा हुवा ला दो।” 
अबु मुहम्मद ने समझा यह कोई नौ-मुस्लिम है और उसकी बात पर 


हज़रत अबु हमजा खुरासानो द ५७ 


कुछ ध्यान न दिया। वह दावत से वापिस आये तो देखा कि वह शरु उसी 
तरह सिर झुकाए बठा है। जाकर सो रहे। स्त्राव में देखा बि मुहम्मद 
की ग जानिब इत्राहीम और वाई जानिब मूसा हैं, साथ में २०१०० 
नवीं हैं । 

अबु मुहम्मद सामने गये तो रसूछ ने मुंह फेर लिया। सबब पूछा तो 
बोले, “हमारे एक दोस्त ने तुझसे हलूवा माँगा और तूने उसकी बात पर 
ध्यान न, दिया--टाल गया । ” अबु मुहम्मद जागे और उसके पास गये । 
वह जा रहा था । रोकने से भी रुका । यह कहकर चला गया--अब 
२०१०० नवियों की सिफ़ारिश पर हलुवे को कहता है, पहले कहाँ था ! 

अपनी जीवनी की एक घटना उन्होंने यों बताई है। जामा मस्जिद 
बग्दाद में एक वुजुगें रहते थे। वे हमेशा एक ही लिवास पहने रहते । 

मेने सवव पुछा तो उन्होंने कहा, “मेंने एक वार ख्वाब देखा कि 
जन्नत में कुछ लोग अच्छ कपड़े पहने दस्तरख्वान पर बे हैं। मे भी बँठ 
गया मगर मुझे उठा दिया और कहा तू यहाँ बे ने लायक नहीं ।” 

वह बुजुग बोले, “हाथ पकड़ कर उठठानेवाले फ़रिशते ने कहा कि ये 
वह्‌ लोग हैं, जिन्होंने तमाम उम्र एक ही! लिबास पहना है। उसी दिन से 
मेंने इरादा कर लिया कि अव में भी आइन्दा सिवा एक लिवास के 
दूसरा न पहनूंगा। उस दिन से आज तक मने अपना लिबास नहीं बदला ।” 


हजरत अबु हमजा ख़रासानी 


अबु हमज़ा खुरासान के वहुत बड़े संतों में हुए हैं। इवादत (उपासना) 
और रियाज़त (तपस्या) तो और संतों की तरह इन्होंने भी खूब की मगर 
तवक्कुल (ईइवर-भरोसा) इनके जीवन की सबसे बड़ी चीज़ है। अनु 
तराब और जुनेद से इनका मिलना हुआ था । डे 
* जुनेद की दतान को देखने को इच्छा थो और वह उन्हें मिला भी । 
मगर शतान पर जुनंद की इतनी हैत्रत तारी (आतंरङाथा दुआ) थो कि 
उसने जुनेद के कहने पर यह वचन दिया था कि वह वग़दाद में कमो 
कदम न रखेगा । 


५८ सूफ़ी सन्‍्त-चरित 


इस शैतान को एक बार जुनेद ने देखा कि लोगों के सिंर पर नंगा 
सवार हो रहा है। जुनेद बोले, “अबे ओ नालायक, तुझे शर्म नहीं आती ?” 
शतान बोला, “यह आदमी नहीं जिनसे में शर्म करूँ, आदमी है जो वह 
मस्जिद शौनीज्ञा में बंठा “हैं ।” 

जुनेद उसकी बात सुनकर मस्जिद शोनीज़ा बी और वहाँ 
उन्होंने इन्हीं संत अबु हमञ्जा को बेठे पाया । उन्हें ही अबु हमजा 
बोले, “वह झूठा है, क्योंकि खुदा के नजदीक औलिया (संत) का मतंबा 
(दर्जा) उससे अधिक है, जिससे शैतान वाक्रिफ़ हो ?” 

एक बार अल्लाह पर तवकक्रूल (मात्र प्रभु का भरोसा) करके सफ़र 
को निकले और यह प्रण किया कि किसी से कुछ न मांगंगे। चलते समय 
तहन न कुछ दीनार गुदड़ी में रख दिए थे कि समय पर काम आवें; मगर 
उन्हें जब याद आई तो दीनार निकाल कर फेंक दिए । 

उनमें ईश्वर का विश्वास कितना गहरा है यह प्रमाणित करन के लिए 
एक अघटनीय घटना घटित हुईवह कुएं में जा गिरे। 

गिरे तो सही ; पर चोट न आई । ईश्वर-विएवासी थे इसलिए न 
चीखे, न चिल्लाए, न किसी गैर से मदद लेने की इच्छा ही अपन मन में की। 
नफ्स ने, यानी अन्तःकरण का वह भाग, जो अपने को शरीर से सम्बद्ध 
समझता है, बहुंत दवन्द्र मचाया । [ 

नफस तो अन्तर में अपनी शक्ति पर उखाड़-पछाड़ मचाए ही रहा; 
मगर अबु हमज़ा उसकी परवाह न करके भगवान के भजन में अपनी 
सात्विक वृत्तियों को लेकर लीन हो गए। विवशतः, नफस को चुप हो जाना 
पड़ा। 

इतने में कोई मुसाफिर उधर से गुजरा तो उसने सोचा यह कुआँ 
रास्ते में है, कहीं अन्ध रे-उजालेगें कोई गिर न पड़े-इसलिए उसने जहाँ-तहाँ 
से इकट्ठे करके कुएं की जगत पर कांटे बिछा दिए । 

कुएँ के अन्दर पड़े हुए अबु हमजा की अःखों ने यह देखा और नपृंस ने 
इस दार और भी बावेला मचाया; मगर उसकी परवाह न करके अपने 
परम-हितेषी परमात्मा के विश्वास पर ही निश्‍चल पड़े रहे। 


कहते हैं, थोड़ी देर में एक शेर आया और उसन कुएं पर से 


काँटे हटाकर अपने दोनों पंजे मजबूती के साथ जगत पर जमाये 
और अपने पैर कुएँ में लटका दिए । निषचय ही यह एक विचित्र 
प्रसंग था । 

अबु हमजा ने यह सब देखा ; मगर मन में कहा, में बिल्ली का 
अहसान न लूंगा । तब इल्हाम हुआ, इसे हमने भेजा है। इसके पाँव 





अबुल हसन खिं रकानी ५९ 


पकड़ is ऊपर चढ़ आओ ।” ईश्वर की एसी आज्ञा है, एसा समझ कर 
ने पर पकड़ लिये और शेर के साथ ऊपर आ गए । 
तब सुना, कोई कहता है, “तूने हम पर तवक्क्ूल किया तो हमने तेरे 
क्रातिल (खूनी) के जरीआ तुझे निजात (मुक्ति)दी ।” इतना ही नहीं; - 
कहते हैं शर ने अब्‌ हमजा के पर चूमे और फिर धीरे-धीरे वहां से चलकर 
आँखों से ओझर हो गया । | | 
अब्‌ हमज्ञा हर साल एहराम (हांजियों का वस्त्र बांघते और दूसरे 
साल तक न खोलते, वह कहते थे उन्स अर्थात्‌ ईइवर-प्रम यह है कि खल्क़ 
के साथ रहना-सहना, बातचीत करना बुरा माळूम हो। सच भी है। ईशवर- 
प्रेम से जिसका मन भरा हो उसे अन्य से सम्बन्ध रखना भार मालूम होता है। 
वह कहते हैं, ग्ररीब वह है जिसे अपने सगे-संबंघियों और प्रेमी-मित्रों 
से विरक्ति हो, जिसकी लगन अपने मालिक से लगी हो। कहते, मौत को 
जाननेवाला सिवा ईश्वर के और किसी को अपना दोस्त नहीं समझता । 
तवक्क्रूल--ईश्वर-विश्वास, जो उनके जीवन का खास अंग था, 
उनकी दृष्टि में यह है कि मनुष्य सुबह का शाम को और शाम का i 
को खयाल न करे। वह इस पर ज़ोर देते--तोश-ए-आक़िबत मु 
करो, अर्थात्‌, अच्छे कमं करो, जो परलोक में काम आवें । 


SCT 
अबुल हसन खिरकानी 


खिरक़ान के रहनेवाले अबु हसन एक बहुत ही ऊँचे दर्जे के सन्त हुए 
हैं । इतने ऊँचे कि एक बात को निहायत ही बतकल्लुफ़ी (निःसंकोच) से 
कह गए हैं। उसकी कहानी यों है: यात्रियों का एक दल हज को जा रहा 
था । रास्ता खंतरनाक था । सबने आकर खिरकानी से कहा कि कोई 
ऐसी दुआ बता दीजिए कि जिसकी वजह से हमारे ऊपर सफ़र में कोई 
मुसीबत न आये। उन्होंने इसके उत्तर में इतना ही कदा कि जब कोई 
मुसीबत आये तो तुम अबुल हसन को याद करना । , 

उस जमाने में भी सभी विश्वासी. रहें हों ऐसी बात तो न थी। लोग 


5० सुफ़ी सन्त-चरित 


मन-ही-मन मुस्कराए और यात्रा पर चल पड़े। राह में ड!कुओं ने घेर लिया। 
एक व्यक्ति को, जो अधिक धनवान था और जिसे छूटने के लिए डाक 
भी विशेष आतुर थे, अबुल हसुन का वचन स्मरण हो आया । उसने सच्चे 
जी से उन्हें याद किया। तत्काल वह ओझल हो गया। डाकू बड़े चकित थे ' 
औरों को फूटकर जब डाक्‌ चले गए तब वह नज़र आया । अपने माल- 
असबाब के साथ सही-सलामत वह जहाँ.था, वहीं खड़ा दीखा । 
स्वभावतः ही लोगों ने पूछा, “तुम कहाँ ग्रायब हो गए थे ?” उसने 
जवाब दिया, “मॅने शेख अबुळ हसन को याद किया था.। खुदा की कुदरत 
से मे सबकी नजरों से ग्रायबं हो गया ।” जब यह दल लोटा तो अबुल 
हसन से पूछा, “शेख ! -यह क्या माजरा है कि हम खुदा को याद करते 
रहे और लूटे गए और इस शख्स ने आपको याद किया और वच गया ? ” 
बह बोले, “तुम लोग अल्लाह को जुबान से याद करते हो और अबुल 
हसन दिल से। बस तुम अबुल हसन को यानी ईश्वर को सच्चे जी से याद 
करनेवाले उसके किसी भी पहुंचे हुए मुरीद को याद करो ताकि वह तुम्हारे 
लिए खदा को याद करे और तुम महफूज़ हो। और सिर्फ़ जुबान से हज़ार 
बार भी याद करोगे तो कुछ फ़ायदा न होगा ।” [ 
सन्तों में परस्पर ख़ासो चुहल होती है और यहाँ एसी दो घटनाएं दी 
ज हैं । शंखों के शेख हज़रत अबु-उलू-उमर-अमु-अव्बास ने एक दिन 
इनसे कहा कि आओ हम और तुम इस दरख्त पर चढ़कर फांदे और वह 
इतना बड़ा था कि हज़ार जानवर उसकी छाया में आराम से बे ते थे । 
अबुल हसन ने जवाब दिया, “आओ हम लोग अल्लाह के,छूत्फ़ का हाथ 
पाकर दोनों जहान से फाँदे। न वहिश्‍त की ओर देखें न दोज़ख की जानिव ! '' 
अबकी वार इन्हीं शेख़ ने कुछ व्यावहारिक विनोद किया । अबुल 
हसन के सामने जो पानी भरा रखा था उसमें हाथ डालकर शेख ने एक 
ज़िन्दा मछली निकालकर उनके सामने रख दी। अबुल हसन ने जळती हुई 
आग में हाथ डालकर एक जिन्दा मछली निकालकर उनके सामने रखते 
हुए कहा, “पानी से मछली निकालने की बनिस्त्रत आग से मछडी निकालना 
कम सहळ है।” शेख बोळे, “आओ इस आग में क्रें, देखें-कौन जिन्दा 
निकलता है ?” हसन बोले, “नहीं, हम अपनी नेस्ती में गोता लगावे 
(अपना अस्तित्व नष्ट कर ळें) और देखें कौन अल्लाह की हस्ती (सामथ्ये) 
से जिन्दा होकर. आता है।” 
इन्हीं शेख ने कहा कि में अबुल हसन ख़िरक़ानी के कारण बीस साळ 
से नहीं सोया है । और जिस मतेब में (दर्जे) में कदम रखता हूं इन्हें दो-चारः 
कदम अपने से आये ही पाता हूँ । मेते दस साल यह कोशिश की कि 
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बायज़ीद वस्तामी के मज़ार (कब्र) की ज़ियारत (दर्शन) को इनसे पहले 
पहुँच्‌ मगर ऐसा न हो सका। अल्लाह ने इन्हें यह कुदरत दी है कि तीन 
फ़सँग' को मंजिल को दमभर में तय करके वस्ताम में जा पहुँचते हैं। 

एक वार एक शिष्य ने लेबनान पर्वत पर जाकर कृत्व आलम की 
ज़ियारत करने की इज़ाजत चाही तो उसे मिळ गयी। जब वह वहाँ पहुँचा 
तो मालूम हुआ कि क्त्व आलम नमाज़ के लिए आनेवाले हैं । शिष्य 
ने देखा कि इस नमाज़ के इमाम क्रत्व आळम' और कोई नहीं खुद Des 
'हसन ही हैं। उस पर कुछ एसी दहशत (आतंक) तारी हुई कि वह बे 


हो गया । जब होश में आया तो पूछा--सच कहो वे इमाम कौन हैं ? 


मालूम हुआ कि हसन ही हैं और पाँचों ववत नमाज़ के लिए यहाँ आते हैं. 

खिरक्रान में वह. रहते हैं, यह वह जानता ही था और पाँचों वक्त की . 
नमाज के लिए वह पज ऊेवनान पर्वत पर आते हैं। यह सुनकर शिष्य 
को बड़ा आइचयं हुआ । इस बात की तस्दीक़ (पुष्टि) के लिए दूसरी 
नमाज़ तक वहाँ ठहरा रहा । वह आये। नमाज़ के इमाम बने और जब 


वह जाने लगे तो शिष्य ने उनका दामन पकड़ लिया.। अबुल हसन चुपचाप 


उस शिष्य को एक ओर ले गए और उससे कहा कि किसी पर वह इस 
बात को जाहिर न करे। 

उनका जीवन आइचर्यजनक घटनाओं से परिपूर्ण है । एक चमत्कार, 
जो उनके जीवन से सम्वन्धित है, इस प्रकार है: कुछ मेहमान आये; मगर 
बीवी ने कहा,“सिवा चन्द रोटियों के घर में कुछ नहीं है।” बोले, “रोटियों 
पर एक कपड़ा डाल दो और फिर जितनी ज़रूरत हो उसमें से निकाल- 
निकाल कर मेहमानों के सामने रखती जाओ ।” अतिथियों ने खूब तृप्त 
होकर भोजन किया । तव नौकर ने कपड़ा उठाकर देखा--कुछ न था । 
बोले, “ग्रलती की, वरना कभी कमी न पड़ती ।” र 

एक अत्यन्त रोचक एतिहासिक घटना का उल्लेख उनकी जीवनी में 
आता हे। ग़ज़ती का बादशाह सुल्तान महमूद एक बार उनके दर्शनों को 
आया । उसने दूत के द्वारा यह कहला, भेजा कि बादशाह सलामत ग़ज़नी 
से सिफ़ं आपकी ज़ियारत के लिए यहाँ तक आये हैं। बड़ी कपा होगी 
यदि आप खीमे पर चलकर उन्हें दर्शन दें । यहू भी कह दिया कि आने 
पर राजो न हों, तो यह आयत सुना देना--इताअत (आज्ञा-पालन) करों 


अल्लाह की और उनकी, जो क़ौमी हाक्रिम हैं। 


१. एक फर्सग--लूगभग चार हज़ार गज्ञ या करीब सवा दो मोल | 
२. एसे मुसलमान ऋषि, जिनके सिपुर्द कोई बड़ा इलाका 
होता हें । 
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दूत के आने पर अबूल हसन ने क्षमा चाही। जब उसने वह आयत 
क तो हसन बोले, “महमूद से कह देना कि में अल्लाह की इताअत 
सेवा) में इतना मसरूफ़ हूँ कि रसूल की इताअत के लिए भी कोई वक्‍त 
नंहीं। फिर दुनियावी (सांसारिक) हाक्रिमों का तो जिकर ही क्या ! ” 
उनका यह उत्तर सुनकर महमूद प्रसन्न हुआ और कहा, “में उनको 
जितना ऊँचा सूफ़ी समझता था उससे भी वह ऊचे हैं |” 
महमूद ने अबुल हसन के इम्तिहान की ठानी । अयाज़ नाम का 
उसका एक मुंह-ल्गा गुलाम था । किसी दिन तरंग में आकर उसने यह 
वचन दिया था कि एक रोज़ वह अपना शाही लिवास उसे पहनाएगा । 
उसका वेष धारण करके वह गुलाम की तरह उसके पास खड़ा होगा । 
आज उसने वही खेल खेला। अपने कपड़े अयाज़ को पहनाकर उसे अपनी 
जगह बँठाया और दस दासियों को मर्दाना लिबास पहनाकर खुद गुलाम 
बनकर उन दासियों में शामिल होकर सन्त के दर्शनों को चला । 
खानक्राह में पहुंचकर महमूद ने सन्त को प्रणाम किया। अबुल हसन ` 
ने प्रणाम का उत्तर तो दिया पर उसके सम्मान में वह उठे नहीं, और 
महमूद की ओर, जो ग़ुलामों के लिबास में था, अपनी नज़र फेरी; पर अया 
की तरफ. कि जो.शाही लिबास में था, उन्होंने अपना रुख़ भी न किया । 
महमूद बोला, “आपने बादशाह की ताज़ीम (सम्मान) क्यों नहीं की ? 
हसन बोले, “यह तो सव रचा-रचाया जाळ है।” महमूद ने कहा, “हां, 
पर एसा नहीं जिसमें आप फंसे ।” | 
हसन ने आगे बात करने से पहले महमूद से कहा कि इन अनावश्यक _ 
लोगों को बाहर कर दो । महमूद का इशारा पाकर जब सब चले गए तो 
उसने कहा, “हज़रत बायज्जीद वस्तामी की कोई बात सुर्नाइए।” हसन 
बोले, “बायज़ीद ने कहा है कि जिसने मुझे देखा वदबख्ती (दुर्भाग्य) से 
बरी हो गया।” महमूद बोला, “क्या इनका मतंबा रसूल से भी ज़्यादा है, 
क्योंकि बहुतों ने उन्हें देखा, मगर बदवख्त (अभागे) के वदबरुत ही बने 
बोले, “अय महमूद ! ज्जरा अदब (शिष्टाचार) का लिहाज रख. और 
अपनी सल्तनत को खतरे में न डाल। सच्ची बात तो यह है कि सिवा 
चार ख़लीफ़ाओं और असहाव (व्यक्तियों) के किसी ने उन्हें नहीं देखा । | 
और इसका सबृत यह आयत है--'अय मुहम्मद, तू उनको देखता है जो 


- . तेरी तरफ़ नज़र करते हैं। हालांकि वह तुझे नहीं देख सकते ।” सुल्तान 


महमूद इस आयत को सुनकर बहुत खुश हुआ और फिर सन्त हसन से नसीहत 
चाही १. ः 
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' अबुल हसन बोले, “जो चीज़ें हराम हैं उनसे दूर रहो। जमाअत 
(समूह) के साथ नमाज़ अदा करो । सखावत (उदारता) इख्तियार 
करो। और खुदा की बनायी हुई खलक से प्यार रखो ।” महमूद 
बोला, “मेरे लिए दुआ कीजिए ।” बोले, “में हर वक्‍त अल्लाह से दुआ 
करता हँ--अल्लाहहुम, अग्रफरठल मोमनीन व अलमोमनात, अर्यात्‌, 
ए खुदा, तू मुचा औरत-मर्दो को बरूश दे ।” महमूद बोला, “कोई 
खास दु आ मेरे लिए कीजिए ।” हसन ने कहा, “ए महमूद,: तेरी आक़बत 
(परलोक) महमूद (श्रेष्ठ) हो। 
अव सन्त और शांह में कुछ चोटें हुई। महमूद ने अशर्फियों का एक 
तोड़ा सन्त हसन को भेंट किया। सन्त नं एक सूखी जो की टिकिया सुल्तान 
के सामने रखी और कहा, “इसे खाओ ।” महमूद ने एक टुकड़ा तोड़कर 
[ह में रखा और देर तक चवाया किया ; मगर वह हलक़ (गले) से 
न उतरा । बोले, “शायद यह निवाला (ग्रास) तेरे गले में अटकता 
है।” बोला, “हाँ” । हसन ने कहा, “वया तू चाहता है इसी तरह अशफिंयों 
का तोड़ा मेरे हलक़् में अटके ? ” | 
तोड़ा उठा ले जाने का आदेश जब हसन ने दिया तो महमद ने प्रार्थना 
की कि इसमें से कुछ तो कृपा करके स्वीकार कर लें। हसन बोले, “बिला 
ज़रूरत कोई चीज़ लेना ठीक नहीं ।” महमूद बोला, "अच्छा तो बतौर 
तोहफ़ा कोई चीज़ देकर मझ्कूर कीजिए । हसन ने अपने पहनने का एक 
वस्त्र दे दिया । वस्त्र लेकर जब महमूद चलने लगा तो सन्त को खुश करने 
की आन्तरिक इच्छा से बोला, “हज़रत, आपकी खानक़ाह बहुत उम्दा है।” 
सन्त ने यह सुनकर शाह के दिल पर एक निहायत नफ़ीस चोट की। 
बोले, “ए महमद, अल्लाह ने तुझे इतनी बड़ी सल्तनत दी है फिर भी तेरे 
दिल से लालच नहीं गया। इस झोंपड़े का भी तालिब (इच्छुक) है! 
महमूद बहुत ही लज्जित हुआ । यह मीठा तीर ठीक निशाने पर रूगा । 
जब वह चलने लगा तो सन्त हसन उसकी ताज़ीम (सम्मान) में खड़े हुए। 
इतनी चोटें खाया हुआ महमूद का दिल इस सम्मान से और भी चकित हुआ। 
बोला, पड में आया तब आपने ताज़ीम न की अव वयों ताजीम फ़रमा 


सीघी-सच्ची बात हसन कह दी, “जब तुम यहाँ आये तब तुम्हारे 
दिल में शाही रौब भरा हुआ था और तुंम मेरा इम्तिहान लेने आग्ने 
थे और अव यहाँ से अदब का खयाल लेकर जा रहे हो और फ़क्रोरी 
का नूर तुम्हारे चेहरे पर चमक रहा है। यही वजह है कि आते वक्‍त में 
तुम्हारी ताज़ीम नहीं की और अब तुम्हारी ताज़ीम कर रहा हूँ ।” 
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मन्सूर ने ठीक ही कहा था कि अपनी हक़ीक़त हम खुद ही खूब जानते 
.हैं। नीचे की घटना से पता चलता है कि बड़े बड़े चमत्कारी पुरुष भी. 
खिलौने ही होते हैं किसी के हाथ में। कोई खेल करनेवाला चुपचाप अपना 
खेल करता है और इसका श्रेय किसी के मत्ये मढ़कर ग्रायब हो जाता है। 
हसन ने एक रात लोगों से कहा कि उस वियाबान (जंगल) में डाक 
एक क़ाफ़ले को लूट रहे हैं । और बहुतों को जख्मी किया है और यह 
बात दरियाफ्त करने पर सच निकली । मगर हैरत यह कि उसी रात 
में डाक्‌ उनके प्यारे बेटे का सर काटकर दरवाज़े पर रखकर चले गए 
और इसका उन्ह कुछ पता न चला । सुबह उठकर बीवी ने उव देखा तो 
चीख कर रो उठी और बोली, “वह भी क्या आदमी जो दूर को वात जाने 
और घर का पता नहीं ।” 
एक बड़ी ही अच्छी और याद रखने योग्य घटना का उल्लेख उनके 
जीवन में आता है। हसन दो भाई थे और उन्होंने अपना काम इस तरह वाँट 
रखा था कि बारी-वारी से एक भाई रात को इवादत (उपासना) करता 
और दूसरा बीमार माँ की खिदमत। हसन के भाई की वारी माँ की 
खिदमत करने की थी मगर उसने हसन से कहा, आज आप खिदमत कर 
और में इबादत करूँगा ।” हसन राज़ी हो गए। हंसन माँ की ख़िदमत में 
लग गए और भाई इबादत-खान में चला गया । 
इवादत श्रू करंते ही हसन के भाई को एक आवाज़ सुनाई दी। जगत 
को बहुत ही ऊँची, अच्छी और आवश्यक शिक्षा देने के विचार से किसी ने 
कहा, “हमने तेरे भाई को बख्श (मोक्ष) दिया और उसके तुफेल में (द्वारा) 
तुझे भी बख्शा।” भाई को बड़ा आश्चयं हुआ। वह तो खिंदमत (सेवा ) से 
इबादत को अच्छा समझता था तभी तो काम की बदली को थी । बोला, 
“या अल्लाह, में तेरी इवादत FR हे; चाहिए तो यह था कि वह मेरे तुफेल 
में बख्शा जाता ।” आवाज़ आई, “तू हमारी इत्रादत करता है और हमें 
इसकी ज़रूरत नहीं । वह माँ की खिदमत में है जिसकी वह मोहताज. 
(ज्रूरतमंद) है ।' 
~ “हसन को रियाजत (तपस्या-उपासना) का जिक्र इस तरह आया है। 
चालीस साळ तक उन्होंने तकिये पर सर न रखा, अर्थात्‌ सोये नहीं और 
अशा के बुज से फ़जर की नमाज़ अदा करते रहे। इतनी मूत के वाद एक 
दिन उन्होंने तकिया माँगा तो शिष्यों को आश्चयं हुआ। बोले, “आज मुझे 
अल्लाह की बेनियाज़ी (निस्पृहता) और रहमत का दीदार हुआ है । 
तीस साल से सिवा अल्लाह के कोई खतरा मरे दिल में नहीं गृज्जरा।' 
एक बार सात रोज़ तक हसन अपने शिष्यों के साथ विना कुछ खाये 


अबुरू हसन खिरक़ानोी इप 


भूखे बठ रहे। सात.दिन के वाद एक आदमी आया और उसने दरवाजे 
पर आवाज़ दी.कि सूफियों के लिए में खाने का सामान लाया हूँ । हसन 
बोले, “में तो सूफ़ो होने को लियाक़्त अपने में देखता नहीं, तुममें से जो 
सूफी हो जाकर सामान ले ले ।” किसी में इतनी हिम्मत न र कि सूफ़ीः 
होने का दावा करे। कोई सामान न लाया। सब भूखे वेठ रहे । 

कहाँ तो उनकी यह विनम्रता और कहाँ उनका जलाली (तेजस्वी) 
रूप, जो एक पहुँचे हुए किन्तु अहमन्य सूफ़ी की आकस्मिक भेंट पर प्रकट 
हुआ। कहते हैं, हवा के रास्ते एक सूफ़ी हसन के सामने आया और ज़मीन 
पर प्र पटक कर कहने लगा, “में जुने द-ए-वक्त हूँ, में शिब्लि-ए-वक्त हूं ।” 
उसकी वात सुनकर हसन भी ज़मीन पर पर मारकर वोले, “में 
खुदा-ए-वक्त हूँ, में मुस्तफ़ा१-ए-वकत हूँ ।” | 

ग्रन्थकार अत्तार मानते हैं कि खुदा ही हसन की जुबान से बोला । 
एक रात को हसन नमाज़ पढ़ रहे थे कि एक गोत्री आवाज़ सुनी, “ए अबु 


` हसन, क्या तू चाहता है कि जो कुछ हम तेरी निस्वत जानते हैं दुनिया पर 
' जाहिर कर दें ताकि वह तुझ संगसार* करे ?” हसन ने जवाब दिया, “ए 


अल्लाह्‌, बया तू चाहता है कि जो कुछ में तेरी रहमत (दयालृता) के बारे में 
जानता हूँ और तेरे करम से देखता हूं, ख़ल्क पर आशकारा (प्रकट) कर 
दूं ताकि वह तेरी परस्तिश (पूजा ) तक (त्याग) कर दे।” तब आवाज़ आई, 
“ए हसन, न हम कहें न तू कह ।” व रह 
अबुल हसन प्रार्थना में कहा करते थे कि, “ए अल्लाह, मुझे अपनी 
इवादत और :जुहद (पवित्र--परहेजगार) और इलम और तसब्ब॒फ़ 
(आध्यात्मिकता) पर भरोसा नहीं है इसलिए न में अपने को आविद 
(तपस्त्री) समझता हूँ, न जाहिद (संयमी) तसब्बुर करता हूँ, न आलिम 
खयाल करता हूं, न सूफ़ी जानता हूं । ए अल्लाह, -तू यक्ता (अद्वितीय) 
है और में तुझ जसे यक्ता की मखलक में से एक नाचीज़ शय (महत्वहीन- 
वस्तु) ) हैं ।” कहते, “जो अल्लाह के सामने पहाड़ की तरह वेहिस (चेतना- 
शून्य) खड़ा नहीं हो सकता वह मर्द नहीं, बल्कि मर्द वह है जो अपने को 
नस्त (मिटाकर) करके :उसकी हस्ती (सत्ता) को याद करता है।” 
कहते, जो साहिवे-करामत (चमत्कारी) होना चाहते हैं, वे एक दिन 
खाना खाकर तीन दिन भूखे रहें। फिर खाना खाकर चौदह दिन तक न 


खाएँ, फिर खाना खाकर तीस दिन तक फ़रांक्राकशी (निराहार) की 


१. हज़रत मुहम्मद साहब का खिताब । 
२. पत्थरों से मार डालना । 








६६ सूफ़ी सन्त-चरित 


तकलीफ़ बर्दाइत करें । फिर खाना खाकर चालीस दिन तक बिन खाए 
रहें । फिर खाना खाकर चार महीने का फ़ाक़ा करे । फिर खाना खाकर 
पूरा एक साल फ़ाक़े पर गुज़ार दें। जब एक साल के फ़ाक़े बर्दाश्त करने 
लगेंगे, उस वक्‍त एक चीज़ जाहिर होगी, और उसके मुंह में साँप जेसी चीज़ 
होगी, जो मुंह में दी जायगी और फिर कभी खाने की इच्छा न होगी । 
बोले, जिन दिनों मँ इस फ़ाक़राकशी की रियाज़त (अभ्यास) करता 
था और भूख की गरमी से मे रा पेट सूख गया था, उस वकत वह सांप जाहिर 
हुआ। मेन कहा, “ए अल्लाह, में वास्ते और ज़रीआ से हरग्रिज्ञ किसी चीज़ 
का तालिब (इच्छुक) नहीं; पर जो कुछ देना चाहे वह बिला वास्ता, बिना 
किसी जरीआ के सीबे अपनी ओर से दे ।” तब एक तरह की मिठास मेरे 


मेदे में खुद ही पंदा हो गई जो मुश्क (कस्तूरी) से भी ज्यादा खुरबूदार . 


` और शहद से भी ज्यादा शीरीं (मीठी) थी । पर वह राज़ (रहस्य) 
मेरे हलक़ (कंठ) से जाहिर न हुआ। . 

फिर नदाए गांबी (आकाश वाणी) आई कि अबुल हसन हम तेरे लिए 
खाली मेदे से खाना लायंगे और प्यासे जिगर से पानी देंगे । और अगर 
उनका हुक्म न हुआ होता तो में ऐसी जगह से खाना खाता और पानी पीता 
कि किसी तरह दुनिया को उसका हाल मालूम न होता । 

हसन की जीवनी सबसे अधिक लम्बी है और उनके उपदेश भी बहुत 
हैं। इसलिए उनमें से कुछ का सारांश ही यहाँ दिया जा सकता है। अपने 


* सम्बन्ध में उन्होंने जो कुछ अभिव्यक्त किया है उससे उनकी निर्भीक- . 


ऊंची उड़ानों का आनन्दमय आभास मिलता है। उदाहरणार्थ, एक जगह 
कहते हैं कि उल्माए नेशापुर के सामने एक बात कह दूं तो सब वाज़ कहना 
छोड़ दें, मिम्बर पर न चढ़ें । | 
उन्होंने कहा है कि जब तक में सिवा अल्लाह के दूसरों को भी देखता 
रहा हगिज़ मेने अपने अमल (क्तृत्व) में इख्छास (निरछलता) नहीं 
पाया । लेकिन जब मेंने खल्क़ को तक (त्याग) करके सिर्फ अल्लाह की 
ओर देखना शुरू किया तो मेरे अमल में इख्छास बगेर मेरी कोशिश के 
पंदा हो गया । 
उनका कहना था कि दिन-रात में चौबीस घड़ियां होती हैं और वह 
मेरे नज़दीक एक दम के बराबर है और यह दम जो चौबीस घड़ियों के 
बराबर होता है, वह रोज़ है। जब में हक़ (सत्य) के साथ होता हूँ, मेरा 
संबंध खल्क़ के साथ नहीं होता अल्लाह ने मुझ ऐसी हिम्मत अता की 


है कि अगर में एक कदम अपनी हिम्मत से रखूं तो उस मुकाम (स्थान ) 


पर पहुँचूं जहाँ फ़रिश्तों की भी गुज़र नहीं । . 


अबुल हसन खिरक्कानी ६७ 


. बोले--हर सुबह को आलिम (ज्ञानी) इल्म (ज्ञान) की, जाहि 
(त्यागी संत) जुहद (संयन) की ज्यांददी (अधिकता) अल्लाह से तलब 
(माँग) करते हैं लेकिन में हर सुबह ऐसी बात तलब करता हूँ जिससे किसो 
मुसलमान (ईमानदार ).भाई को खुशी और मुसरंत (सुख-चेन) हासिल हो । 
उन्होंने यह आवाज़ सुनी, “ए अबुल हसन, मेरे हुक्म को मान कि में वह 
जिन्दा हूँ कि जिसे कभी मौत नहीं और अगर तू मेरे हुक्म को मानेगा तो में 
तुझे वह हयात (जीवन) दूंगा जिसको कभी मौत न हो ।” 

बोले, अल्लाह की तरफ जाने के रास्ते बहुत हैं, जितनी मख़ळूक़ अल्लाह 
ने पेदा की है बस समझो उतने ही रास्ते हैं। हर.मखळूक अपनी कुव्वत 
और कुदरत की हद तक उसकी तरफ जाता है और में हर रास्ते से गया 
लेकिन किसी रास्ते को मेने खाली न पाया बल्कि हर रास्ते में एक मखलूक 
को चलते देखा । मेने दुआ की कि मुझे वह रास्ता बता जिसमें सिवा तेरे 
और मेरे दूसरे की गुज़र न हो। ग़म और अन्दोह (कष्ट--शोक ) का रास्ता 
बतायां कि जहाँ कोई जा नहीं पाता । ३ 

ग़म और अन्दोह में शक्त करने वाला अल्लाह का कूर्ब (समीपता) 
बनिस्वत (अपेक्षाकृत) औरों के बहुत जल्द हासिल कर सकता है। बोल, 


` “मुझे तन्हाई (एकांत) से आफियत (सुख चेन) और खामोशी (मौन) 


से सलामती (सुरक्षा) हासिल हुई। अल्लाह के नजदीक मर्द वह है जिसे 
खलक. नामदे खयाल करता हो और जो शख्स खलक के. नजदीक मर्द है 
अल्लाह के नजदीक नामदे है। जन्नत और दोज़ख न हो तो पता चले कि 
अल्लाह के प्यारे कितने हैं ।” 

अल्लाह के साथ हर अमर में रास्ती अख्तियार '(सच्चाई 
धारण करना) करना जवांमर्दी है । बोले--जिसने हर आलम में मुझे 
जिंदा देखा वह बायज्ीद थे । दूसरी जगह कहा--जहां बायज्ीद का 
अंदेशा यानी चितन पहुँचा है वहाँ मेरा कदम पहुंचा है। बोले-म रे 
पास मल्कुल मौत (यमदूत) को न भेजना, में अपनी जान उसे न दूंगा 
र न उससे नहीं तुझसे पाई है । तेरी दी हुई जान में और किसी को 
नहीं दे सकता। 

बोले--मेंने तमाम पीरों की खिदमत की लेकिन किसी को अपना 
उस्ताद नहीं बनाया क्योंकि मेरा उस्ताद अल्लाहताला है। 
शख्स दुनिया का तालिब होता है दुनिया उस पर हाकिम होती है। फ़क़ौर 
वह है जो दुनिया और आखिरत (परलोक) सें सरोकार न रखे। जो 
नफ्स (प्राण) बन्दे से निकल कर अल्लाह तक जाता ह वह नस 


आसायिश (समृद्धि) देता हे। जिस क़ौम में से खुदा किसी को सरफ़राज़ 





SID SIO 


‘.६८ सूफ़ो सन्त-चरित 


(वलिदान) करता हं उसके तुफ़ल में अल्लाह तमाम क्रीम को वर्श 
देता ह । | 

बोले---सूफ़ी मिस्ल उनके होता है मगर सूफ़ो को आफ़ताव की ज़रूरत 
नहीं होती इसलिए कि अल्लाह खुद चांद-सितारों से ज़्यादा रोशन और खूद 
उसने सूफ़ी को आफ़ताव की तरह रोशन बनाया है। और कहा--जिसे 


` अल्लाह राह दिखाना चाहता है उस पर राह की दराज़ी (दूरी) कोताह 


(कम) कर देता है। अल्लाह के दोस्तों का खाना और पीना अल्लाह का 
ज़िक्र है। अल्लाह औलियों (त्यागी संतों) के दिल को नूर की बीनाई 
(दृष्टि) देता है और होते-होते वह खुद ही उनकी वीनाई बन जाता है। 
बोले--वन्दे से अल्लाह तक हज़ार म॑ ज़िलें हैं। इन मं जिलों में अव्वल 
मंजिल करामत है। जो वन्दे कम हिम्मत होते हैं वह वहीं ' रहं जाते हैं आगे 
बढ़ नहीं पाते। आ के मुक्रामात (स्थानों) से महरूम (वंचित) रह्‌ जाते 


` हैं। कहा कि आलमे गब (अदृश्य लोक) से जरें के वरावर इरक़् आया और 


तमाम प्रमियों के सीने को सूंघा, किसी शख्स को मह्वम (मर्मज्ञ) नहीं पाया 


और वापिस चला गया । 


कहा--हर सैकड़े में एक कामिल पदा होता है। अल्लाह के ऐसे बन्दे 


भी हैं जिनके सीने के गोश में इतनी वसअत (विस्तार) है किं उसके सामने 


ज़मीन-आस्मान की वसअत भी वेक़्द्र है। जिसे सिवा अल्लाह के दूसरे 
की मुहब्बत है वह कितनी ही इवादत करे, क़बूल नहीं होती । और 
कहा--चालीस साल से तुम मुझमें और मेरे दिल में जुदाई है। तीन चीजें 
मुश्किल हैं; हिफाजत अल्लाह के भेद को, हिफ़ाज़त जुबान की वदी (बुराई) 
से और हिफाजत पाकीज्ा (पवित्र) अमल (कर्म) की । 
कहा--बन्दे और अल्लाह के दरम्यान नफ़्स से ज़्यादा कोई हिजाब 
(पर्दा) नहीं । सभी अच्छे छोग उसके (नफ्स के) शाकी (शिकायत 
करने वाला) रहे हैं हालांकि खूद रसूल ने अल्लाह से उसकी शिकायत 
की है । कहा--शतान दीन को इस कटर ख़राब नहीं कर सकता जसा 
आलिमो हरीस (ज्ञानी कितु लोभी) जाहिदे वेअमल (अकमंण्य त्यागी) 
खराव करता है। कहा--सबसे वड़ा काम अल्लाह का जिक्र है। कहा-- 
मोमिन की जियारत (दर्शन)का सवाव (पुण्य) हजार हज़ से और हज़ार 
दीनार का दान देने से भी ज्यादा है। , क 
बोले---जब तक अल्लाह तुझे ढूंढने की तौफ़ीक (सामथ्यें--शक्ति 
नदे तू उसेन ढूंढ़ ; क्योंकि जिसको वह तौफ़ीक़ नहीं देता वह्‌ तमाम 
जिन्दगी ढूंढ़ा करे, कभी नहीं पाता। जो वन्दे अपनी इज्जत अल्लाह की 


राह से मिटा देते हैं वह अक्ळाह की इज्जत से और भी अज़ीज़ होते हैं। कोई 
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अल्लाह को दिल के नूर से, दोस्त यक्नीन के नूर से और जवाँमर्द मानी (अर्थ ) 
के नूर से देखते हैं। कहा-जहाँ में अपने को न देखा, वहाँ अल्लाह को देखा । ` 
हर वबत और हर मुक़ाम पर इस तरह अल्लाह को मौजूद जान कि तेरी 

खुदी वाकी न रहे और जवतंक तेरी खुरी वाकी रहेगी, हगिज् तुझे उसकी 
हस्ती मालूम न होगी। अमल वही अच्छा है जो तेरे पदे में कोई और करे। 
आविदों की इवादत तीन किस्म की हैं--ताअते तन, (धर्मोपासना), 
ताअतेजुवां (रागोपासना), ताअते फिक (मनोपासना) । मार्फते इलाही 
जाहिरी (दिखावे की) इवादत या लिवास से हासिल नहीं होती जो ऐसा 
दावा करता है, वह झूठा है । 

एक वार अल्लाह को याद करना हज़ार तलवार मुंह पर खाने से ज्यादा 
सस्त है। दीदार (दरशन) उसका नाम है कि सिवा दा के किसी को न 
देखे । कम हेंसो, ज्यादा रोया करो और कम सोया करो। जब तू अपनी 
हस्ती अल्लाह्‌ को देकर फ़ानी होता है तो अल्लाह तुझे अपनी हस्ती से ऐसी 
हस्ती,अता करता है जिसकी फ़ना (क्षय) नहीं। अपने अल्लाह का दोस्त 
वन ताकि क़यामत में तुझे खुशी हो मिस्ल उस मुसाफ़िर के, जो मंजिल 
पर पहुंच कर अपन दोस्त को देखता है। 

जिस दम में बन्दा अल्लाह से शाद (आनंदित) हो, बरसों के रोजे- 
नमाज से कहीं ज्यादा अच्छा है। जो मोमिन किसी को हानि नहीं पहुँचाता 
बह्‌ गोया उतनी देर रसूल की-संगत में रहा और जिस दिन वह कष्ट पहुँचाता 
है उस दिन की उसकी पूजा को अल्लाह स्वीकार नहीं करता । सच्चे 
मोमिन को खुदा पाक दिल और सच्ची जुवान देता है। सूफ़ी वह नहीं जो 
टाट पहनता है और जो खाता है क्योंकि तव तो ऊनवाले और' जौ खाने वाले 
जानवर सूफ़ी होते । सूफ़ी वह है, जिसके दिल में सच्चाई और अमल में 
इख्लास है । ै 

चालीस साल से वेंगन खाने और एक घूंट ठंडा पानी पीने को उनकी 
इच्छा थी। मगर न यह खाया न वह पिया। एक बार अपनी मां के ज़ोर 
देने पर वेंगन खा लिया और यह वही दिन था कि जिस रात को उनके 
लड़के का सिर काट कर कोई उनके दरवाजे पर रख गया था। जब सुना 
तो बुलन्द आवाज़ से कहा--ब्रेशक वह हांड़ी कि हमने चड़ाई उसमें इसे 
कमतर चीज़ न चढ़नी चाहिये ।' फिर मां से कहा--देखो, मेने पहले ही 


१. उनके कथन का आशय यह हे कि खुद को अवज्ञा करके जो 
हाँडी चढ़ाकर नेंगन लामा) उसके बदले लड़के का सिर कटन से कम 
जुर्माना झया हो सकता था! 
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कहा था कि मेरा मामला उसके साथ ऐसा आसान नहीं मगर तुमने जिद 

करके वैंगन खिला ही दिया । | 

लगता है, यह बेंगन की नाफ़र्मानी ही: उनके लिए हिंजाव (पर्दा) 
बन गई । क्योंकि हसन की वोवी ने जव कहा कि दूर की बात तो जाने और 
घर का जिसे पता न हो, ऐसे आदमी को में वली नहीं मानती' तो उन्होंने 
समझाया कि जंगल की घटना के वकत अल्लाह ने मेरा हिजाब उठा लिया 
था और पुत्र की हत्या के वकत में हिजाब में था। इससे वीवी की शांति न 
हुई औरं उसने अपनी एक लट काटकर ३९ के सर पर डाल दी। तब 
हसन ने अपनी दाढ़ी के कुछ बाल सिर पर डाल कर कहा, “यह बोज़ 
हमने और तुमने मिलकर वोया था, अब हम बरावर हुं; ! ५ 

उनकी वहुत-सी सूक्तियाँ उनकी आब्यात्मिक उच्चता का दिग्दशंन 
कराने वाली हैं। उन्होंने अपनी मौत के वाद भी अपने मित्र मुहम्मद विन 
हसन को उनको जानकनी (प्राण निकलने ) के समय सहायता दी । उनके 


मित्र मरणासन्न अवस्था में अचानक उठ खड़े हुए और अदब से कहा-- ' 


“सलामालेकुम ! ” लड़के ने पूछा, “आप किसको देखते हैं ?” मुहम्मद- 
विन-हुसैन बोले, "में अबुल हसन को देखता हूँ। उनके साथ बहुत से बुजुर्ग 
हैं और मुझसे कह रहे हैं मौत से न डरों। मौत के वक्‍त आने का जो वादा 
उन्होंने अपनी ज़िन्दगी में किया था, वह पूरा किया ।” 

' एक व्यक्ति ने आकर कहा कि में हदीस पढ़ने ईराक जा रहा हूँ। अबुळ 
हसन ने कहा, “क्या यहाँ हदीस पढ़ाने वाला कोई नहीं, जो ईराक जाते हो? 
.वह बोला, “यहां हदीस जाननेवाला कोई नहीं है और वहां कोई मशहूर 
हदीस जाननेवाले हैं। हसन ने कहा, “एक तो में ही हूँ, अगरचे में बेपढ़ा 
है। मगर अल्लाह ने सव इल्म मुझ पर जाहिर कर दिये हैं और हदीस तो' 

मेने खुद रसूल से पढ़ी है।' 

उसको हसन की बात का विश्वास न हुआ। रात को उसने स्वप्नः 
में देखा कि रसूल कह रहे हैं कि जवाँमदे' सच्ची ही वात कहते हैं। सुबह 
को वह उनके पास आया और हदीस पढ़ना शरू किया । प्ठाते-पढ़ाते 
हसन कभी-कभी कह बेठते कि यह हदीस रसूल ने नहीं फ़र्मा हैं। वह 


पूछता, “आपको यह्‌ कंसे मालूम हुआ ?” कहते, “जब तुम पढ़ते हो -त 
में रसूल को देखता हूँ । सही हदीस पर वह खुश होते हैं औरं जो सही 
नहीं होती उस पर उनके चेहरे पर शिकन ( सिलवट) पड़ जाती हैं।' 
हसन और अबु सईद ने एक दिन अपने खिरके वदले । उनकी हालत 
बदल कर एक दूसरे को-सी हो गई। हसन तो नारे लगाते रहे और अबुल 
सईद रात भर रोते रहे। सुबह अबु सईद ने खिरका वापिस मांगा। बोले, 
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“मैं इतना ग़म बरदाइत नहीं कर सकता ।” हसन ने खिरका देते हुए कहा, 
“ए अबु सईद, तुम मदान क़यामत (प्रलयकाल) में न आना जबतक में 
आकर क़यामत का शोर बन्द न कर दूं । क्योंकि तुम उसे बर्दाइत न 
कर सकोगे।” 

अबुल हसन के जीवन की एक और घटना का उल्लेख कर देना ठीक 
होगा । उनकी बीवी मालूम देता है बहुत तेज़ मिज्ञाज थीं। शेख अबुल 
अळी सीना जव उनके दर्शनों को आये और पूछा कि शेख अबुल हसन कहाँ 
ैंतो ब्रीवी ने बहुत झुंझलाकर कहा, “तू ऐसे ज़िन्दीक़ और बुरे आदमी को 
शंख कहता है? में शेख को नहीं जानती । .हाँ, मेरा शौहर लकडियां लेने 
जंगल में गया है।” हज़रत सीना जंगल में गये तो देखा कि शेर पर लकड़ियों 
का बोझ रखे चले आ रहे हैं। बोले, “यह क्या माज़रा है? बीवी तो यह 
कहती है और आप एसे हुँ!” 

सारी दास्तान सुनकर अबुळ हसन ने कहा, “अगर में अपनो बीवी की 
तुनक-मिज्जाजी का बोझ न खींचूं तो यह खूरूवार शेर मेरा बोश क्यों ढोवे 
लगा ! ” फिर उनको मकान पर लाकर देर तक बातें कीं । इसके बाद : 
वोले,“अब मुझे मौहलूत दीजिए क्योंकि दीवार बनानी है और मिट्टो भिगो 
चुका हूं ।” वह दीवार पर जाकर बेठे ही थे कि वसूली हाथ से छूट कर 
गिर गई। सईद ने चाहा कि उठा करदे मगर वह उठे इससे पहले ही 
बसूली खुद-ब-खुद उठकर हसन के हाथ में जा पहुँची । 

कहा, “बाज़ एसे हैं कि ७० साल में हक़ोक़त से वाकिफ होते हैं और 
बाज़ ऐसे हैं जो अपन फजल से दम भर में तमाम इसरार से वाक़्िफ होकर 
दुनिया से बेखबर हो जाते है। कुछ लोग काबा का तवाफ़ (परिक्रमा) 
करते हैं मगर जवाँमदं वह है कि जो अल्लाह की एगानगी में तवाफ़ कर। 
बोले, “मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं और रोजे रखते हैं मगर मई वह 
है जो साठ साल तक इस तरह रहे कि फरिइते कुछ न लिखें और इस दज 
तक पहुँचने पर भी अल्लाह से शर्माए और उसके सामने आजिज्जो करे। 

बोले--ऐसे भी बन्दे हैं कि जो अन्धेरी रात में लिहाफ़ भोइकर लेटते 
हैं तो आसमान के चांद और सितारों की रफ़्तार उन्हे दिखाई देती है। 
दुनिया की नेकी और बदी, रोज़ी का उतरना और फरिइतों का आना- 
जाना वगेरा सव उन्हें मालूम रहता है। कहा--थोड़ो ताज्जोम ( शिष्टता) 
वहुत इलम, बहुत इवादत, और बहुत जुहृद से अजर (श्रेष्ठ) है. नहीं राहे 
तलब में कदम रखने वाला बिना अल्लाह की मदद के कामयाब नहीं हो 
सकता । (संगत उसकी करनी चाहिये जो दोस्त हो और ईश्वर से बड़ा 
कोई दोस्त नहीं ।) 
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मोमिन के लिए हर मखलक़ एक हिजाब और दाम (फंदा) है। मालूम 
नहीं मोमिन किस हिज़ाव और दाम में रह जाय। हन्तहाई मतेवा, जो 
अल्लाह्‌ बन्दों को देता है, तीन हैँं( १) दीदार से मुशरंफ़ (सम्मानित) होकर 
अल्लाह कहे, (२) वे खुदी में अल्लाह कहे, (३) बन्दा अल्लाह से अल्लाह को 
अल्लाह कहे । अल्लाह को जानकर नफ्स की आफ़त (कष्ट) और शतान के 
फ़रेब से वेख़वर न हो, और जब तक शतान के फ़रेव हैं, अल्लाह चुप 
है, और जब शतान हार जम्ता है, अल्लाह करामत (चमत्कार). और 
उन्स (स्नेह) में डालता है मगर जतांमदे वह है जो किसी पर नहीं रीझे । 
बोलेन मेरे दिल है न जरान; न जिस्म, और इन तीनों के एवज 
अल्लाह ही अल्लाह है। आईिक़ खुदा को पाता है। और उसको पाने 
वाला सब कुछ भूलकर खुद. भी गुम हो जाता है । कुछ लोग कुरान 
को तफसीर (भाष्य) में मशगूल होते हैं। मगर जवाँमदं अपनी तफ़सीर में 
_ मदागूल रहते हैं । किसी ने पूछा, “मक्र क्या है? ” बोले, “मक्र अल्लाह 
का छुत्फ़ है लेकिन अल्लाह अपने वलियों के साथ मक्र (छल ) नहीं करता ।” 
: पुछा, “मौत का खोफ़ है ?” बोले, “मुर्दे को मौत से खोफ़ नहीं होता ।” 
बोले--जहाँ तक हो सके मे हमानदारी में खरचं केरो। क्योंकि मेहमान को 
“तमाम आलम की ने मतों का एक निवाला वनाकर भी खिला दो तो भी 
मंहमानदारी का हक़ अदा नहीं हो सकता । अल्लाह को स्वप्न में देखा 
तो कहा, “में साठ साल से तेरी मुहब्बत में म घ हूँ हैं ।” जवाब मिला, 
“तुम साठ साल के ही हो । मगर हम अबद ( अनादि काल) से तुझको 
दोस्त रखते हैं।” बोले--एक वार मेंने इवादत की कि मुझे मेरी हालत 
दिखला दो । देखा तो टाट पहने हैं। पूछा--क्या यही ? कहा--हां । 
पूछा--मेरी वह मुहब्बत और शोक़ कहां ? जवाब आया--वह ! वह 
तो हमारा है ! 
स्वप्न में अल्लाह ने पूछा--ए अबुल हसन, क्या तू चाहता है कि में 
तेरा हो जाऊ। हसन ने कहा--नहीं । फिर पूछा--क्‍्या तू चाहता है 
कि तू मेरा हो जाय ? कहा--नहीं । अल्लाह ने कहा--जितने भी लोग 
हैं, सव यही चाहते हैं कि.में उनका हो जाऊँ। फिर तेरी यह तमन्ना क्यों 
नहीं ? स्वप्न में ही हसन” माक्ूल मगर निहायत दिलेराना जवाब 
दे गए। बोले-ए अल्लाह, जौ अखत्यार (अधिकार) तू मुझे देना चाहता 
है. वह तेरा फ़रेव है। क्योंकि तू दूसरे की मर्जी के काम नहीं करता । 
किसी ने पूछा--बन्दग़ी किसे कहते हैं ? बोले--अपनी उम्र को 
नामुरादी (निराशा) में बसर करने का नाम वन्दग्री है। पूछा--बेदारी 
कसे हासिल हो ? वोळे-तमाम उम्र को एक सांस से ज़्यादा तसब्बुर 
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(कल्पना) न करे। पूछा--फ़्क्र (साधुता) का कया निशान है? बोले, 
दिल का एसा रंग जाना कि उसपर कोई रंग अपना असर न जमा सके। 
और कहा--तववक्कुल (ईश्वर-इच्छा) इसका नाम है कि शेर, सांप, 
दरिया और आग सव तेरे लिए एक से हो जायं क्योंकि आलमे-तौहीद 
(ईश्वर को एक मानना) में सव एक ही हैं। और कहा, में तमाम दिन 
अल्लाह से इशारे करता हूँ और उसके सिवा और कोई खयाल दिल 
में आन नहीं देता । 

मौत के वकत कहा--अच्छा होता कि मेरा दिल चीर कर खल्क़ को 
दिखाते तो माळूम होता कि अल्लाह के साथ खुदपरस्ती अच्छी नहीं । 
किसी ने इन्हें स्वप्न में देखा तो पूछा--आपके साथ कया सलक़् किया ? 
जवाब दिया--अल्लाह ने मेरा ऐमालनामा हाथ में दिया तो मैंने कहा, 
“तू मुझे इसमें मशगूल करना चाहत है हालांकि मुझसे जो काम हुए उससे 
पहले ही तू जानता था कि मुझसे क्या काम सरजद (घटित) होंगे। यह 
फरिश्तों को दे कि वह पढ़ा करें और मुझे छुट्टी दे कि सदा तुझ से ही 
बातें करूं ।” 


ड RS 
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आस्मान के रास्ते एक सूफ़ी आकर अबुल हसन के सामने ज़मीन पर 
पेर पटककर कहता है, “में जुनेद-ए-वक्त हूं, में शिवली-ए-वक्त हूं” । ऐसा 
चमत्कारी सूफ़ी जिसका नाम लेकर उसकी तरह होने का दावा करे 
उसे कम-से-कम असाधारण सन्त तो मानना ही होगा। शिबली असाधारण 
तो थे ही पर जीवनी-लेख़क अत्तार ने उन्हें मन्सूर की-सी विचारधारा- 
वाला कहकर उनकी असाधारण श्रेष्ठता को कुछ और भी अधिक 
आकर्षक यना दिया है । र 
` सन्सुर की शानदार जीवनी पढ़ते हुए एक खयाल आया कि करनेवाला 
कोई और नहीं वही एक है, और वही, जिसे संसार में ऊँचा उठाना चाहता 
है, जिसके द्वारा दूसरों को प्रेरणा देने की उसकी इच्छा होती है, जिसके नाम . 
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को यशस्वी बनाकर लोगों के हृदय-सिंहासन पर समारूढ़ करके युगों-युगों 
तक सम्मानित बनाए रखने के लिए उत्सुक होता है; उन्हें ही वह एसी 
परीक्षाओं में समुत्तीणं होने के लिए प्रेरित करता है। 
शिवली की क्रिस्मत में वह न था जो मन्सुर की क्रिस्मत में बदा 
था। वह जेल में तो भेजे गए मगर शहीदों की मौत से बच गए और खुद 
शिबली ने ही इस वात का इकरार इस तरह किया है कि मुझे नादान 
(मूर्ख) समझकर लोगों ने छोड़ दिया मगर मन्सूर को दाना (वुद्धिमान) 
समझकर सूली दे दी । निश्चय ही, इनके विचार अत्यन्त ऊचे हैं, सीधे 
ईश्वर तक पहुँचने की उनकी तड़प स्तुत्य है। मगर ज्ञानावेश में उनकी कुछ 
बातें एसी हैं,जो साधारण रूढ़िवादियों को कष्ट दिये बिना-नहीं रह सकतीं! 
| एक वार का जिक्र है कि शिवली एक जलता हुआ अंगारा हाथ में 
लिये बड़ी शान से घूम रहे थे। लोगों ने पूछा, “यह्‌ अंगारा हाथ में क्यों ले 
रखा है?” बोले, “में इस अंगारे से खान-ए-क़राबा को जलाने जाता हूँ ।” 
स्वभावतः ही. लोग यह सुनकर स्तम्भित रह गए। क़ाबा--खुदा का घर 
मुसलमानों का सर्वश्रेष्ठ मन्दिर, जहाँ दुनिया भर के लोग बड़ी श्रद्धा से 
ज़ियारत (तीर्थ) को आयं, उसे एक मुसलमान जलाने की बात कहे 
किसी भी मुसलमान के लिए इससे अधिक रोषप्रद बात और कया होगी ? 
लेकिन अपने इस विचित्र विचार का ज़ो कारण उन्होंने बताया, उससे - 
किसी भी ज्ञानी-भक्त का हृदय उल्लसित हुए विना नन रहेगा। लोगों 
के पूछने पर वह बोले, “में करावा को इसलिए जला देना चाहता हूँ कि लोग : 
वासिता और ज़रीआ को छोड़कर सीधे खुदा की ओर चलें । क्रावा के ' 
बजाय लोग साहवे-क्राबा (करावा के स्वामी यानी प्रभु) की ओर मुत्तवज्जह 
 (आङृष्ट) हों ।” इसी विचार को लेकर उन्होंने एक दिन एसी ही एक 
बात और भी की--दो जरती हुई लकड़ियां लिये घूम रहे थे । 

_ देखनेवालों ने पूछा, “ये जलती हुई लकड़ियां आप क्‍यों लिय इए हैं!” 
बोले, “में इन लकड़ियों से जन्नत (स्वर्ग) और दोज़ख (नरक) दोनों को 
जला दूंगा, ताकि लोग बिला किसी सबब के अल्लाह की इबादत करे ।' 
बात निहायत माक्ूल थी और अभिव्यक्त भी बड़ी ही नाटकीय शेली 
में की गई। निष्काम, निर्भय और निर्लोभ भक्ति ही सच्ची भक्ति है मगर 
अक्सर लोग इबादत की जानिब राग्रिव (आकर्षित) होते हैं या तो 
दोज़ख के डर से या जन्नत के लोभ से और ये दोनों ही विचार ठीक नहीं। 

शिवली, कहते हैं, अपने प्रारम्भिक जीवन में निहाबन्द के अमीर थे 
और उनके मन में संसारी जीवन से विरक्ति खलीफ़ा के दरवार में एक 
घटना को देखकर अनायास ही उत्पन्न हुई खलीफ़ा ने सब दरबारी अमीरों 
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को एक-एक खिलअत' अता (भेंट) की। जब लोग जाने रगे तो देवयोग 
से एक अशीर को छींक आयी और उसने ख़लीफ़ा की दी हुई खिलअत की 
आस्तीन से नाक साफ़ कर ली । खलीफ़ा ने यह देखकर उसे बुलाया, 
खिलअत छीन ली और उसे गद्दी से उतार दिया । 

ख़लीफ़ा की दी हुई खिलअत पहने शिवली ने यह सव माजरा 
देखा तो उनकी आत्मा जाग उठी । वह खलीफ़ा के पास जाकर बोळे, 
तू मखछूक़ है और नहीं पसन्द करता कि कोई तेरी दी हुई खिलअत की 
येअदवी (अपमान) करे । तव वह, जो दोनों जहान का मालिक है, कब यह 
पसन्द करेगा कि उसको दो हुई दोस्ती और मारिफ़त (परिचय) की 
खिलअत को मखछूक़् की खिदमत में मेला करूँ जबकि यह ज़ाहिर है कि 
` उसकी खिलअत के सामने तेरी खिलअत की कोई कीमत नहीं।” 

यह कहकर उन्होंने खलीफ़ा की दी हुई बह खिअलत खलीफा को 
वापिस कर दी और घर न जाकर वह सीधे खेर निसाज नामक सन्त की 
शरण में पहुँचे और कुछ दिन उनकी संगत में रहकर उनसे यथासम्भव 
लाभ उठाया. और फिर निसाज ने ही उन्हें अपने ज़माने के प्रसिद्ध सन्त 
जूनेद बगदादी के पास आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करने और उन्हीं के 
यहाँ रहते हुए तपश्चर्या 'करने भेज दिया ।. म 

शिवली जव जुनेद के पास पहुंचे तो कहा, “लोगों ने आपके पास गोहर 
होने का पता दिया है। यदि वह्‌ शहानी गौहर आप मेरे हाथ बेचना चाहे 
' तो वेच दें और वेचना पसन्द न करें तो यों ही बिना मूल्य के मुझे अता करने 

की नवाज्षिश करें।” जूनद वोले, “यदि में इस मोती को बेच्‌ं तो तुम उसे 

खरीद नहीं सकते क्योंकि तुममें वह ताक़त नहीं कि उसको क्रोमत चुका 
सको। और जो में तुम्हें यो ही मुफ्त में दे दूं तो तुम उसका मूल्य न समझ 
सकोगे क्योंकि जो चोज मुफ्त मिल जाती है हग्िज उसको नज़र में उसकी 
कोई बक़अत (महत्त्व) नहीं होती है ।” ड र 

जुनेद के कथन का आशय यह था कि जिसके लिए मेहनत करनी पड़, 
और लम्वी अवधि तक साधना करने और सुदीर्घ परिश्रम के पश्चात्‌ जो 
चीज प्राप्त होती है, मनुष्य को उसी के मल्य का यथार्थ ज्ञान होता है। 
इसलिए यदि चाहते हो कि वह मुक्ताफल तुम्हें मिले तो तौहीद (अद्वेतवाद) 
के समुन्दर में ड्वकर फ़नाफ़िल्‍लाह हो जाओ। ईश्वर सब्र और इन्तज्जार 
के दरवाजे तुम पर खोल देगा। जब धर्यं और प्रतीक्षा के द्वार को तुम पार 


१. राज्य की ओर से सम्मानाथ दिये जानेवाळे वस्त्र आदि, जो तीन 
से कम नहीं होते । 
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जपन तब वह गौहर हाथ आयगा और तुम अपने अभीष्ट उद्देश्य तक 
पहुँचोग । 
शिवली ने पूछा, “अव में क्या करूँ ?” ज़ुनेद ने इसके उत्तर में जो 
एक लम्वी, कष्टमयी, अहन्ता को क्षीण करनेवाली साधनाओं की सूची 
उन्हें बताई उसे पढ़कर उपनिषद्‌ के एक ऋषि-का स्मरण हो आता है। 
उन्होंने अपन शिष्य को भिक्षा लाने का आदेश दिया पर जब वह भिक्षा 
मांगकर लाता तो सव ले लेते और उसे खाने को कुछ न देते। गौएँ चराने 
का आदेश दिया पर दूध पीने के लिए मना कर दिया। यहाँ तक कि 
बछड़े दूध पीते समय जो फेन छोड़ते उसे भूख से व्याकुल हो जव पीने 
लगा तो उसे भी निषिद्ध कह दिया । 

जुनेद ने शिबली को पहले तो एक साल तक गन्धक बेचने का आदेश 
दिया । फिर कहा, अब तुम एक साल तक दरयूज्ागिरी (भिक्षा-वृत्ति) 
करो, और इस तरह पर कि किसी चीज़ के साथ मशगूल (आसवित) 
न हो | शिवली ने एसा ही किया, यहां तक कि वग़दाद के हर मोहल्ले 
में जाकर उन्होंने दरयज़ागिरी की, मगर किसी ने उन्हें कुछ न दिया । 
शिबली ने जूनंद को जब यह हाल सुनाया तो उन्होंने हंसकर कहा कि अब, 
तुम्हें पता चल गया न कि दुनिया की नज़र में तुम्हारी कितनी क़ीमत है ! 
बेहतर है, तुम खुद उससे अपना दिल न लगाओ । 
इसके पश्चात्‌ जुनंद ने शिवली से कहा, “देखो, तुम एक मुदत तक 
निहाबन्द के हाकिम रहे हो । बहुतों को तुमसे इज़ा (कष्ट--यंत्रणा) 
पहुँची होगी । इसलिए बेहतर है तुम वापिस निहावन्द जाओ और एक- 
एक आदमी से मिलकर उससे अपने कसूर माफ़ कराओ।” शिवली ने 
वहाँ जाकर हर घर के मर्द-औरत और ल॑ड़के से माफ़ी मांगी । मगर 
एक व्यक्ति उस समय वहाँ था नहीं, उसके बदले में उन्होंने एक लाख 
दिरम दान में दिये। फिर भी उनके दिल को चेन न पड़ा और वापिस आकर 
जुनेद की सेवा में उपस्थित हुए । 

एक व्यक्ति से क्षमा-याचना न कर सकने के बदले में शिबली ने जो 
एक लाख दिरम खैरात किये थे, शायद उसी वात को लक्ष्य में रखकरजु नेद 
ने कहा, “अभी तुम्हारे दिल में शानो-शौक़त की चाट वाकी है।. इसलिए 
तुम एक साल तक भीख मांगो।'” शिवली ने आदेशानुसार एक साल तक 
गदागरी (भीख) की । और गदागरी में उन्हें जो कुछ मिलता वह सब 
जुनेद को लाकर दे देते। जुनंद उसे दरवेशों में बांट देते, उन्हें कुछ न देते-- 
भूखा रखते। साल की समाप्ति पर जुनेद ने कहा, “अब तुम्हें में अपने पास 


रखूंगा ।” 
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एक साळ तक शिवली जुनेद के पास रहे और वहाँ जो दरवेश (संत- 
फकीर) जूनेद से मिलने आते उनकी प्रेमपूर्वक परिचर्या और सेवा-सुधषा 
का सारा दायित्व, वर्षों से तरह-तरह की कसौटियों पर कसे जानवाले 
उनके इसी होनहार शिष्य पर था । अव जुनेद ने पूछा, “कहो शिवली, 
तुम्हारे नफ़स (अहम्‌--अस्तित्व) का मतंवा (दर्जा) अब तुम्हारी नजरों 
में कितना है?” शिवली बोले “में अपने को तमाम खलक से कम मानता 
हूँ और कम देखता ठूँ।” सन्तो के स्वर में जुनेद वोले, “शिवलो अब 
तुम्हारा खुदा दोस्त हो गया ।” 
फ़कीरी जीवन और दीवानेपन का कुछ दामन-चोछी का 
साथ है। एक समय था जव शिवली का यह हाल था कि कोई 
उनके सामने अल्लाह का नाम लेता तो उसका मुंह मीठा कर देते 
और हमेशा शकर का एक जखीरा (जमाव) साथ में रखते। बच्चों 
को वांटते ताकि वे उनके सामने उल्लास और उत्साह के साथ ईह्वर 
का नाम उच्चारण करे । अल्लाह का नाम उनके दिल को इतना 
प्यारा लगता' कि कुछ दिनों में उनकी, यह हालत हो गई कि 
जव कोई उनके सामने अल्लाह का नाम लेता तो वह उसे अशर्फी 
भेंट करते । मगर दीर पलटा और लोगों ने देखा कि वह नंगी 
तलवार लिये घूमते और कहते, “जो अल्लाह का नाम लेगा उसका सिर 
काट लंगा” । | | 
लोगों ने पूछा, “एऐ हजरत, यह क्या माजरा है? एक वक्‍त था कि 
तुम लोगों को शकर बांटते थे, फिर जो अल्लाह का नाम लेता तुम उसे 
अशर्फी देने लग; अब तुम नंगी तलवार लिये। सिर काटने की बात कहते 
हो ।” शिवली ने जवाब दिया, “तव में समझता था कि लोग अल्लाह ' 
का नाम मुहब्बत से लेते हैं, हक़ोकत और मार्फ़त आइना हैं(सचाई 
और साधन अभिन्नता पर पनपते हैं); लेकिन अव मालूम हुआ कि 
काहिली और ग्रफ़लत से यह लोग उसका नाम लेते हैं सिफ इसलिए कि 
इसका उन्हें रवत हो मया है ओर में इसे बेजा समझता हूं कि कोई उसका 
पाक नाम काहिली और ग्रफ़लत से ले” । । 
कहते हैं कि पहले उनका एसा अभ्यास था कि जहाँ कहीं अल्लाह का 
नाम लिखा देखते तो उसे चूमते, उसकी ताज़ीम' (सम्मान) करते । एक 
वार ग़वी आवाज़ सुनी, “तू कब तक इस्म यानी नाम के साथ मशगूल 
(व्यस्त) रहेगा ? अगर तलब है तो भामवाले को तलब करः।” यह सुनकर 
... उनके दिल में शौक़ की आग-सी रग गई और इर्के-इलाही के दीवानेपन 
"में आकर दज्ले ( बग़दाद के नीचे बहने वाली नदी ) में कूद पड़े पर 
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कोई ऐसी लहर आई कि उसने उन्हें लाकर साहिल (तट) को 
सौंप दिया । 

दज्ळे के पानी से वह आग बुझी नहीं और आग को आग से झांत करने 
के लिए वह जलती आग में कूद पड़े; पर आग ने उनका बाल भी बांका न 
' किया । कहते हैं कि उनका वह दिली जनून (पागलपन ) उन्हें जा-वजा 
(जगह-जगह) लिये-रिये घूमा । कभी वह पहाड़ पर से कूदे कि यह 
जिन्दगी जिसकी है, उसे ही सौंप दे और कभी खूख्वार दरिन्दों (हिसक 
जंतुओं) के पास पहुँचे पर वह हमेशा सही-सलामत ही वापिस आये । 
भावावेश में वह चीख कर कहते, “अफ़सोस है एसे शख्स पर, जिसको न 
पानी ने डुबोया, न आग ने जलाया, न परिन्दों ने फाड़ा और न पहाड़ ने 
गिराकर मारा ।” अपनी इस दर्देभरी पुकार पर उन्हें जवाब मिला, 
“मकुतूल-उल-हक़: छा मक़्तला ग्रे ।” गेबीआवाज् ने शिबली को 


यथार्थ बात बताई कि जो अल्लाह का मक़्तूल--यानी मारा हुआ है, . 


उसे सिवा अल्लाह के दूसरा कोई मार नहीं सकता । 


शबली जब क़ैदखान में थे तो कुछ लोग उनके पास गये। पूछा, तुम 


कौन लोग हो ?” लोगों ने जवाब दिया, “हम सब आपके दोस्त हैँ ।' 
इस पर शिबली ने पत्थर उठा-उठाकर उनकी तरफ फेंकना शुरू किया और 
वह सब भाग खड़े हुए। शिबली ने कहा, “तुम लोग कसे मेरे दोस्त हो कि 
मेरी बला (आपत्ति) पर सब्र (संतोष) नहीं कर सकते” ? उनके इस कथन 
से बड़ी सुन्दर और मामिक ध्वनि निकलती है कि जो लोग ईश्वर के प्रेमी 
होने का दावा करते हैं वह बड़े झूठे हैं यदि उसकी भेजी हुई मुसीबतों को 
“भी वह प्यार नहीं कर सकते । 

लोगों के दिल में अपनी बात उतारने की उनकी शेली मौलिक और 
मार्मिक प्रतीत होती है। काबा के लिए: अंगारा और दोज़ख और जन्नत 
को जलाने के विचार से दो जलती ह लकड़ियाँ लेकर निकलना तोः 
अजीब है ही; पर ईद के दिन, जब कि दुनिया भर के मुसलमान खुशी 
मनाते हैं, सियाह मातमी लिबास पहनकर सड़क पर आकर खड़ा हो 
जाना भी कुछ कम अजीब नहीं ! र 

पूछने पर कहा, “मेने खलक़त के मातम में सियाह लिबास पहना । 


क्योंकि उसका दिल भर गया है और वह अल्लाह से ग्राफिल है । ईश्‍वर" 


की प्राप्ति के लिए जो संकेत पीछे आया है उसका उल्लेख शिवली की एक 
सूक्ति में भी मिलता है। वह कहते हैं, “सूफ़ी उस ववत होता है कि जब 
तमाम खलक़त को मिस्ल अपने इयाल (संतान) के समझकर सबका बार 

बरदार (भारवाहक--ज़िम्मेदार) हो। जो अपनी चोट से चमककर उसके 
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दरवार में पहुंचता है वह दुनिया की चोटों से चुटैल होकर तो तीर की तरह 
सीधा, विना इधर-उधर देखे, सर्व दुःख-भंजन परम-पिता प्रभु की ओर 
जायगा। 
जब मन में श्रद्धा उतनी तीव्र है नहीं जितनी कि होनी चाहिये तब 
उसका आह्वान कसे किया जाय ? इस मार्मिक प्रश्‍न का उत्तर गुरू-शिष्य 
के राक्तिपूणं और स्मरणीय सम्वाद से निकलता है। जुनेद 
एक बार पूछ बठ, जब तुम्हें यादे-इलाही ( प्रभु-स्मरण ) में सिंदूक़् 
(सत्यता) और अहलियत (योग्यता) हासिल नहीं तो क्योंकर उसकी 
याद करते हो।” शिवली बोले, “में मजाज़ (कल्पना) से उसकी इस कद्र 
याद कर रहा हूँ कि वह मुझको हक़ोक़त (सचाई) से एक बार याद करता है।” 
शिबली का कहना था कि जब में सच्चे जी से उसे याद नहीं कर सकता 
तो जसा कुछ मेरा मन है उसी को लेकर उनकी याद करता हूँ और तब 
दया करके एक वार वह मुझे हक़ोक़त. की नज़र से देखते हैं। 
[ कहा जाता है कि शिवली ने जब तपस्या प्रारम्भ की तो नींद न आये 
इसलिए वह अपनी आँखों में नमक भर लिया करते थे और लिखनेवालों 
ने लिखा है कि थोड़ा-थोड़ा कर सात मन नमक उन्होंने अपनी आंखों में 
भरा । किसी ने यह कहकर मना भी किया कि आप नावीना (अंधे) : 
हो जायंगे। बोले, “कोई हज नहीं जिसकी तलाश है वे जाहिरी (प्रत्यक्ष) 
आँखों से पोशीदा (ओझल) है ।” | 
इसी तरह की उनकी एक और आदत थी । साधना के लिए गुफा में 
प्रवेश करते समय लकड़ियों का गटठा भी ले जाते और जब दिल ज़रा भी 
इधर-उधर होता तो एक लकड़ी निकालकर उससे अपने-आपको मारते । 
यहाँ तक की वह्‌ टूट जाती तो दूसरी निकालकर उससे मारना शुरू करते । 
, ऐसा भी अक्सर होता कि गद्ठे की तमाम लकड़ियाँ टूट जातीं तो अपने 
हाथ-परों को दीवार पर दे-दे मारत्रे। आँखों में नमक भरने के बदले में 
अल्लाह ने उन पर तजल्छी (तेज--भ्रकाञ्च) भेज कर कहा, “जो सोता है 
वह मुझसे ग्राफ़िल है और जो ग्राफिल है वह महजब (झर्मिन्दा) है।' _ 
एक बार चिमटी लिये वह उससे अपना गोइत नोच रहे थे। जुनेद 
ने पूछा, “यह क्या करते हो?” बोले,'इसलिए मेने इस काम को इख्तियार 
किया कि शायद इससे मुझे एकदम अमन (चेन) मिले ।' क 
हर गुरु अपन मुरीद (शिष्य) की हालत पर नज़र रखने को 
होता है और जूनंद इसे अच्छी तरह समझते थे। एक बार जूनेद के मुरीदों 
न शिवली की तारीफ़ करना शुरू की कि सिदुक़ (सचाई) और शौक 
(छगन) और आली-हिम्मत (साहसी) में इनकी मिसळ (बराबरी) 
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नहीं । जुनंद ने उन्हें रोककर कहा, “तुम गलती पर हो, शिवली मर्दूद 
(वहिष्कृत) और अल्लाह से दूर है तुम इसे मजलिस से निकालकर 
वाह्र कर दो। क्योंकि यह इसी लायक है।” गुरु के आदेशानुसार मुरीदों 
ने वहाँ से हटाकर बाहर कर दिया । 

तब जूनद बोले, “तुम्हारी तारीफ़ उसके हक़ में मिस्ल तलवार के 
थी कि जो तुमने उस पर खींची थी। अगर ज़रा भी उसका असर उस पर 
होता तो उसका नफस सरकश -(उद्दंड) बन पाता और वह हलाक़ (नाश) 
हो जाता। तुम्हारी तारीफ़ से तो सौ दर्जे अच्छी मरी हिजो (तिरस्कार) 
थी । इसलिए कि मेरी हिजो ने ढाल वनकर उसे हलाक़ होने से वचाया ।” 
किन्तु अपने इस शिष्य को वह कितना ऊंचा मानते थे यह भी देख लेना होगा । 


शिवली रोया करते थे। जनद बोले, “अल्लाह ने अमानत सौंपी, खयानत . 
की चाह हुई तो आहोजारी (रोना-धोना) में मुब्तिला किया क्योंकि _ 


शिवली दरम्यान खलक एन अल्लाह है,” अर्थात्‌ शिवली इस सृष्टि में 
/ अल्लाह के सदुश हैं । 
शिबली आत्म-निरीक्षण में बहुत सजग रहते थे । एक वार उन्होंने 
अपने नये कपड़े उतारकर आग में जला दिये । लोगों ने कहा, “शरीयत 
(घमंशास्त्र) में माळ का बिला वजह जाया करना जायज (उचित) नहीं।” 
शिवली न उत्तर दिया कि अल्लाह ने कुरान-शरीफ़ में कहा है कि जिस पर 
तेरा दिल माइल (आसक्त) है में उस चीज़ को तेरे साथ आग में 
जला दूंगा । और इस वकत मेरा दिल उन कपड़ों पर माइल हुआ था 
और अब मुझे इब्रत (संताप) हुई इसलिये मेने दुनिया में ही इन्हे 
जला दिया । he 
अब यहाँ शिवली की कुछ सूक्तियाँ दे देना ठीक होगा । शिबली का 
कहना है-अल्लाह से उन्स रखनेवाले का मतवा (दर्जा) अल्लाह 
के जिक्र (वर्णन) से उन्स रखनेवाले से ज्यादा है। और कहा--उन्स यह 
है कि वन्दे को अपने से बहशत (त्रास) हो। साद्रिक़ (सच्चा) वह है जो 
हराम (त्याज्य) को मुंह में न रखे। हराम को मुंह में न रखे इन शब्दों में 
चोज है। निश्‍चय ही जो सच्चा है वह हराम चीज़ न तो खायगा ही और 
न झूठी वात ही जवान से वोलेगा । 
कहा-अल्लाह के साथ कलाम (वाणी) में गुस्ताख (अझिष्ट) 
होना इन्विसात (विनाशकारी) है। लोगों से उन्स करना इफ़्लास (दरि- 
द्रता) की अलामत (निशानी) है। मगर उसी सांस में ये भी कहते हैं कि 
खल्क़ की मसलहत (भलाई) को अपनी मसलहत से ज़्यादा जानना जवां- 


मर्दी है । कलाम दरअसल दिल का कलाम हे । कहा--जो सांस बन्दा 


शिबलो ८१ 
अल्लाह के लिए लेता है वह रूए ज़मीन के तमाम आविदों (भक्तों) की 
इवादत (भविति) से सवाब में. ज्यादा है। 

कहा--जिसको अल्लाह को पाकोजगी (पवित्रता) ने इस्तियार 
किया हो वह मतरे में उस शरस से ज्यादा है, जिसको उसकी रहमत (दया) 
और मग़फ़रत अर्थात्‌ क्षमाशीलता ने स्वीकार किया हो। जो शख्स अल्लाह 
से दूर होता ह, अल्लाह भी उससे दूर होता हे । अल्लाह करे तुम लोग एसे 
हो जाओ कि हमेशा उसकी इबादत में सरगम रहो और उससे, जो गर 
है, दस्तवरदारं (त्याग दो) हो जाओ । जो शख्स अल्लाह की मुहब्बत 
का मुई हो और सिवा उसके किसी और चीज़ का भी तारिब हो वह 
हग्रिज अल्लाह की मुहव्वत नहीं करता बल्कि सच पूछो तो वह उसके 
साथ मखौल करता है । 

एक बाँकपन से भरी हुई वात शिवली ने यह कही कि जव अल्लाह 
बला पर अज्जाव (पीड़ा का अंत) करना चाहता है तो बला (आपत्ति) 
को आरिफ़ (भक्त) के दिल में जगह देता है। इसके माने यह हें कि 
आरिफ के दिल में पहुंचकर बला रह ही नहीं सकती, वह अपनी हस्ती 
(अस्तित्व) को खो बेठती है । और कहा--आरिफ़ वह है कि कभी 
अपने जिस्म पर एक मच्छर बंठने की ताब (शक्ति) न रखें और कमी 
सातों आस्मानों व ज़मीनों को पलक पर उठाले। लोगों ने कहा-- 
कभी आप ऐसा कहते हैं कभी वेसा, यह क्या बात है? बोले--कभी हम 
बेखुद और कभी वाखृद रहते हैं । | 

कहा--खुदा के तलब करने (भ्रभु-अभिलाषा) को हिम्मत कहते क 
और अल्लाह के सिवा और किसी को तलूव,करना हगिज हिम्मत नहीं । 
चोले-दरवेशों के चार सौ दर्जे हैं और उनमें सवसे अदना (निम्न) दर्जा 
यह है कि अगर सारी दुनिया का माळ उसको मिल जाय और तमाम अहके 
दुनिया उस माल को खाए तो भी उसको दूसरे दिन के लिए रोजी रखन 
की चिन्ता न हो। सिवा खुदा के किसी चीज़ से सन्तुष्ट न होने को फुक्र - 
(आत्मतुष्टि) कहते हैँ । जमय्यत कुल्ली को हक़ीक़त कहते हैं और वह 
श की सिफ़त है, अर्थात्‌ समष्टि सत्य है और वह व्यष्टि का 
एक गुण है । 

कहा--मज़कूर के मुशाहिदे में (दर्शनाभिलाषियों के सम) उसका 
जिक फ़रामोश (ज्ञान-चर्चा) करना बड़ा ज़िक्र है। अल्लाह को इबादत 
(उपासना) करना शरीयत (घर्म-शास्त्र ) है और उसको तलब करना और 
दर हक़ीकत उसको देखना तरीक्रत (पुण्य कर्म) है। उनकी एक चोज 
भरी सूक्ति यह है--जुहद गफ़लत है। इसलिए कि दुनिया नाचीज् है 
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और नाचीज में जुहद करना ग़फ़लत है । भाव यह है---दुनिया नाचीज्ञ 
है इसलिए उसकी ओर से बेपरवाह होना भी जुहद अर्थात्‌ सच्चा त्याग 
है। पर जो इस नाचीज :दुनिया को छोड़ने के लिए प्रयत्न करने बेठते हैं 
चे अज्ञानी हैं । क्योंकि नाचौज़ को चीज़ मान बठने को भूल करते हैं 
और फिर उसे छोड़ने जाते हैं । | 
मुहम्मद को जब लोग तंग करने रगे तब एक आयत उतरी, “ए, 

महम्मद, तू इन लोगों से कह दे कि में मक्‍्कारों का मक्कार हूँ ।' अल्लाह 
का यह स्वरूप और भी स्थलों पर ज़ोरदार शब्दों में व्यक्त होता है। 

एक जगह आया है--नहीं बेखौफ़ होती अल्लाह के मक्र से मगर कौमे- 
ज़ियाकार, अर्थात्‌ विनाशोन्मुख पापियों के अतिरिक्त ईशवर की महामहिम 

माया से कोई भी अपने को निर्भय समझ बेठने की वेवकूफ़ी नहीं करता। 

` जुनेद से एक रोज़ पेटे वाजी हो पड़ी। शिवली को भावावेश से अत्यन्त 

व्यथित देखकरं जुनेद ने कहा, “एं शिबली, यदि तुम अपना काम अल्लाह 
पर छोड़ दो तो तुम्हें राहत मिले ।” शिबली ने उत्तर दिया, राहत मुझे 

इस तरह नहीं मिल सकती । मुझे तो राहत उस वक्‍त मिलेगी कि अल्लाह 

मेरा काम मुझ पर ही छोड़ दे। यह करारा जवाब सुनकर जुनेद बोले, 
“बली की तलवार से लहू टपकता है।” 

अन्तिम समय शिबली की हालत अजीब थी । उन्हें शतान पर ईर्ष्या 

हो रही थी । अल्लाह ने उस पर लानत (फटकार) भेजी थी न ! माना 

कि वह लानत ही थी पर दी हुई तो अल्लाह की थी । अल्लाह की यह 
खिलत शैतान ले जाय और शिंबली महरूम ही रह जाय, कितने अफसोस 
की बात है । भला उस अल्लाजलालहु (ईइवरी-तेज) की खिलत के 
लायक शेतान कब हो सकता है ! लानत को खिलत के लिए लालायित 
शिबली ने कुछ देर मौन रह कर कहा--इस वक्‍त दो हवायें चल रही हैं, 
छत्फ़ की ओर क़हर की । 

शिवली अपनी अन्तिम रात्रि को बार-बार, देर तक, दो झोरें पढ़ते रहे। 

जिनका भाव यह है--जिस घर में तेरी सकूनत (अनंतशांति) हो वह घर 
चिराग्र का मौहताज़ (जरूरत) नहीं । एसी अच्छी है तेरी सूरत कि 
हमारे लिए उसी की बाउम्मीद हुज्जत काफी है, कोई उस दिन के लिए 
कि जब अपनी-अपनी हुज्जत ( विवाद ) छेकर लोग आयंगे । उनकी 
हालत गैर है यह सुनकर, लोग नमाज्े जनाज़ा पढ़ने के लिए आने लगे। 
शिबली ने अपने ही “ग पर एक गहरा ताना मारा । वह बोले-ताज्जुब 
है कि जिंदे की नमाज़े जनाजा पढ़ने मूदों का गिरोह (दल) आया है। 


शिवली -की प्रेम-मतवाली रूढ़ि-विद्रोही आत्मा को मृत्यु-सैया पर _ 


~ Geet 


~ ९ न 
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संघर्ष करना पड़ा। उन्हें घेरे हुए भकत लोग कह रहे थे, अब आप कलमा 
पढ़िये--लाइला इल्लिल्लाह ! इस परम सुप्रसिद्ध मुसलिम मंत्र का अर्थ 
है नहीं है कोई और सिवा अल्लाह के।” शिबली ने ठीक ही उत्तर दिया- 
जब ग्रर है ही नहीं तो नफ़ी (घटाना ) किसकी करूं ? इस आरिफ़ाना 
जवाब से लोगों को सन्तोष न हुआ ।. और जोर देकर बोले--शरीयत के 
मुताविक आपको कलमा पढ़ना ही चाहिए । “सुल्ताने मुहब्बत कहता 
है” शिबली बोले, “में रिश्वत क़बूल न करूंगा ।” 

एक तेज-तर्रार आदमी ने बुलन्द आवाज़ में कहा, “छाइला इललि- 
ल्लाह्‌ कहिये । शांत स्वर में शिवली ने व्यंग किया--जिन्दे को मुर्दा 
नसीहत करने आया है। जीवित से उनका अभिप्राय है उससे, जो प्रभ- 
भेम में सदा जागृत है और मुर्दा है वह जो खुदा को भूलकर दुनिया को 
दिल दे बंठा है। थोड़ी देर वाद लोगों ने पूछा--अव आपकी क्या हालत 
है ? बोले में अपने महबूब से वासिल (प्यारे में लीन) हो गया हें । यही 
उस वीर पुंगव, रूढ़ि-विध्वंसी सन्त के अन्तिम शब्द थे, जिन्हें कहकर वह 
सदा के लिए शान्त हो गए। 

स्वप्न में एक सन्त ने शिवली को देखा तो पूछा--मुन॒किर और नकीर 
(दो फरिइ्ते) से कंसे छुटकारा पाया ? उत्तर मिला--नकोर ने जब 
मुझसे पूछा-तेरा रव कौन है ? तव मैंने कहा--मेरा खुदा वही है 
जिसने आदम को पेदा किया और जिसने तुम्हें और दूसरे तमाम फरिवश्तों 
को उन्हें सिजूदा करने का हुक्म दिया । तुम सब ने जब सिजदा किया 
तो में आदम की पुस्त में था और तुम सवको देखता था। नकीरेन ने थह 
सुनकर कहा--इसने तो तमाम औलादे आदम की तरफ़ से जवाब दे 
दिया और यह कह कर चले गए। 

एक और सन्त ने स्वप्न में देखकर पूछा--अल्लाह ने आपके साथ 
भया सळूक किया । बोले--बावजूद इस बात के कि मेने दुनिया में बहुत 
से दावे किये थे, अल्लाह ने मुझसे कोई वाज़ पुसं (स्पष्टीकरण) न की । 
मगर ऐसी एक वात उन्होंने जरूर पकड़ी । मेने कभी कहा था कि इससे 
बड़ी विनंष्टि और कोई नहीं कि मनुष्य स्वग का अधिकारी न समझा जाकर 
नरक में भेजा जाय। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी विनष्ट यह है कि भक्त 
मेरे दर्शन से वंचित होकर आवरणों में रहे । 
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हसन बसरी एक बहुत ही बड़े विद्वान संत हुए -हैं ।' अपने ज़माने के 
सभी महान संतों से उनका प्रेमल परिचय था । इसीलिए कई संतों की 
जीवनियों में उनका ज़िक्र आता है । वह ऊँचे दर्जे के विद्वान्‌ ही नहीं 
'बल्कि सिद्ध पुरुष भी थे । हवीब अजमी इन्हीं के शिष्य थे; मगर एसे शिष्य 
कि जिनको पाकर कोई भी गु सात्विक अभिमान कर सकता है। वह 
तेज-रफ्तारी में अपने संसार-प्रसिद्ध गुरु को भी बहुत पीछे छोड़ गए । 
वह कोई खास पढ़े-लिखे तो न थे; मगर जो सीखते उसको अमल में 
लाना जानते थे । 
एक बार का ज़िक्र है कि हसन बसरी कहीं जा रहे थे । दउ्ले के 
किनारे हबीब अजमी ने उन्हें खड़ देखा तो पूछा, “कसे खड़े हैं ? हसन 
बोले, “किझ्ती पर सवार होकर पार जाना है। इसलिए किंइती का इंतजार 
कर रहा हूं । ” हबीब ने कहा, “हसद (ईणा) और दुनिया की मुहब्बत 
को दिल से निकाल दीजिए, बलाओं को ग्रनीमत समझिए और खुदा 
पर यक्रीन करके पानी पर पेर रखते हुए चले जाइए !” यह कह कर हबीव 
खुद पानी पर होकर चले गए । हसन बसरी, कहते हैं, यह माजरा देखकर 
बेहोश हो गए । जब होश आया तो लोगों ने बेहोश हो. जाने का कारण 
पूछा । बोळे, “हबीब ने इलम मुझ से सीखा और इस वक्त मुझे नसीहत 
करके खुद पानी पर होकर चले गए ।” 


उनके दिल को धक्का इस खयाल से और भी लगा कि क़यामत में | 


जब पुल्सरात पर गुज्जरने का हुक्म होगा, (अर्थात्‌, हिन्दू मतानुसार 
जब वतरणी नदी पार करने का समय आएगा) तो उस समय भी 
यदि ऐसा ही बेबस रहा तो क्या होगा। हसन वसरी जब फिर 
हवीब से मिले तो उन्होंने पूछा, . “यह मतंवा तुमने कहाँ से हासिल 
किया ?” अजमी ने सीधा-सा जवाब दिया, में दिल साफ़ करता 
रहा और आप काग्रज़ स्याह करते रहे।” हसन बसरी कहने लगे, 
“अफ़सोस है कि मेरे इलम से दूसरों को फ़ायदा हुआ और मुझे फ़ायदा 
न हुआ । हक 

रे एक वार इससे भी ज़्यादा अजीव बात हसन बसरी के दरपेश हुई! 
किसी कारण हज्ज़ाज (न्याय करनेवाळा) के सिपाहियों से भाग कर 
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हसन बसरी ने हवीब के इवादतखाने में शरण ली । सिपाहियों ने आकर 


हबीब से पूछा तो उन्होंने बता दिया कि हसन वसरी मेरे इवादतखाने में: 


हैं। वहाँ जाकर उन्होंने देखा; मगर हैरत थी कि बहुत तलाश करने पर 
भी वसरी उन्हें दिखाई न पड़े । सिपाहियों ने आकर हवीव से फिर पूछा 
कि बताइए नहीं तो हज्जाज नाराज़ होकर आपको सज़ा देगा । हवीब 
बोले, “मेंने कह दिया, इवादतखाने में हैं। अब तुम्हें न दिखाई दे तो में 
क्या करूँ ?” 

सिपाही एक बार फिर घर में घुसे । इबादतखाने का कोना-कौना 
छान मारा; मगर हसन वसरी न मिलने थे न मिले । आखिरकार मज़बूर 
होकर सिपाही चले गए। तब हसन बाहर आये और ह॒त्रोव से कहने लगे, 
“तुम हक़ उस्तादी (गुरु का मान) का कुछ खयाल न किया और मेरा 
पता बता दिया ।. हत्रीव ने कहा, “मेने सच कह दिया इसलिए आप बच 
गए। जो में झू वोलता तो आप गिरफ्तार हो जाते ।” हसन ने कहा, 
“सिपाहियों ने सात वार मुझपर हाथ रखे; पर देख न सके । तुमने क्या 
पढ़ा था जो देख न पाए ? ” हवीव ने आयतुल कुरसी और दो अन्य आयतों 
का नाम बताया । | 

हवीब के जीवन में ऐसी कई करामातें देखने को मिलती हैं। एक स्त्री 
का इकलौता वेटा कहीं खो गया । वह रोती हुई हवीव के पास आई । 
उन्होंने स्त्री के पास जो दिरम थे, लेकर खेरात कर दिए और दुआ करके 
कहा, “जा तेरा लड़का आ गया है।” 

कहते हैं कि स्त्री अभी घर-पहुँच भी न पाई थी कि उसका लड़का 
रास्ते में ही मिल गया। माँ ने पुछा, “वेटा तुम कहां थे और कसे आये ? ” 
लड़का बोला, “में किरमान में था । बाज़ार से सौदा खरीदने बाहर 
निकला कि बड़ी तेज़ हवा चली और वही हवा मुझे यहाँ उड़ा लाई। मेने 
आवाज़ भी सुनी कि कोई कह रहा है, ऐ हवा, तू इस लड़के को घर 
पहुँचा दे ।” अत्तार ने इस जगह पर लिखा है कि जसे सुलेमान का तख्त 
पळभर में कहीं सी जा पहुँचता था वसे ही दुआ के बरू पर लड़का भी 
अः सकता है । ८: 

हबीव अजमी का मकान वसरे के चौराहे पर था। एक वार अपने 
कपड़े उतार कर उन्होंने बाहर रख दिये और अन्दर गुस्ल करने चले गए। 
इतने में उधर से हसन वसरी आ निकले। कपड़े रखे देखे तो पहचान गए। 
समझा कि हवीब नहें उतार कर कहीं चले गए हैं। कोई उठा न ले जाय 
इस खयाल से वह वहीं खड़े रहे । जव हवीव नहा कर वाहर आये तो अपने 
गुरु को खड़े देखा। पूछा, “आप केसे खड़े हैं ? हसन बोले, में जा रहा 
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था कि तुम्हारे कपड़े रखे देखे। सोचा, चौराहा है कहीं कोई ले न 
जाय इसलिए खड़ा हो गया। तुम किसके भरोसे इन्हें छोड़ गए ? ” हबीब 
बोले, “उसीके भरोसे जिसने आपको उनकी रखवाली के लिए भेज दिया।' 
यही हसन एंक बार हबीब से मिलने आये । हबीब के पास उस समय 
जौ की एक टिकिया और नमक की कुछ कंकड़ियां ही थीं। वह उन्होंने 
उनके सामने परोस दीं । हसन ने खाना अभी शु€ नहीं किया था कि 
एक फकीर ने आकर सवाल किया । हबीब ने वह टिकिया हसन के सामने 
से उठाकर फ़क्रीर को दे दीं। हसन गु तो थे ही। बोले, “ए हबीव, 
तुम शाइस्ता (शिष्ट) अवश्य हो; पर कुछ इसम भी तुम्हें होता तो बहुत 
अच्छा होता ।” हवीब चुप रहे। थोड़ी ही देर में किसी का एक नौकर 
सर पर बडा-सा थाल रखे आया। उसमें कई तरह के स्वादू पकवान थे 
और पाँच सौ दिरम भी रखे थे। दिरम तो हबीब ने फ़क़ोरों में बाँट दिए 
और खाना हसन के सामने रखा और खुद भी खाया । 
जब दोनों भोजन कर चुके तो चेले ने गुरु की बात का जवाब दिया । 
हवीव ने कहा, “आप नेक मर्द हैं। मगर मतंब-ए-यक्रोन (अटल विश्वास ) 
भी होता तो बहुत अच्छा होता ।” ईश्वर में अविचल विश्वास ही संत 
का सबसे वड़ा गण है। 
हसन, कहते हैं, बचपन में रसूल मुहम्मद के पास रहते थे। हसन की 
मां उनके घर में वांदी का काम करती थीं। अम-सलमा उन्हे. बहुत प्यार 
करती थीं और उन्हें अपना दूध भी पिलाती थीं। मुहम्मद की गोद में 
खेलने की खुश क्रिस्मती भी उनको हासिल हुई थी । एक बार कुछ बड़े 
होने पर हसन ने मुहम्मद के आबखोरे (पानी का वरतन) से पानी पी 
लिया। रसूल को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने निहायत खुश 
उस्लवी से (सज्भावना पूर्वक) कहा, हसन ने जितना पानी मेरे आबखोरे 
से ही पिया है उतना ही अदव (ज्ञान) वह हासल कर छेगा।* 
एक बार हसन वसरी अपने शिष्य हबीब अजमी से मिलने शाम के 
वक्‍त आये । हवीव उस वक्‍त मग्निब (संध्या) की नमाज़ पढ़ने जा रहे 
थे। हसन ने भी साथ ही नमाज़ अदा करने का फेसला किया । इतने में 
हबीव के मुंह से 'अल्हम्द' शब्द निकला । हसन ने सोचा कि इन्हें कुरान 
ठीक तरह नहीं आता । इसलिए उन्होंने साथ न पढ़कर अपनी नमाज 
अळ्ग पढी । 
कहते हैं, उसी रात को सपने में हसन बसरी दीदारे-इलाही से मुशरंफ़ 
(दर्शन से सम्मानित) हुए । हसन ने पूछा, “या रब, तेरी 


किस में है?” हुक्म हुआ, “तुमने हमारी खुशनूदी तो पाई; अ 
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मर्तेबा न जाना ।” इसन ने पूछा, “या अल्लाह, वह क्‍या बात थी ? ” 
जवाब मिला, “हबीब अजमी को नमाज़ में अगर तू साथ देता तो वह 
नमाज़ तेरी ज़िन्दगी भर की नमाज़ों से तेरे हक़ में बेहतर रहती । तूने 
जाहिरा इवादत की दुरुस्ती का खयाल किया और दिली नीयत को छोड़ 
दिया। अल्फ़ाज की दुरुस्ती का मतंबा दिली नीयत की दुरुस्ती से कम है ! ” 

इन हबीब की जीवनी भी बड़ी अजीब है। फ़ज़ोल डाकू थे तो यह 
सूदखोर । फ़ज्ील डाकू होते हुए भी नमाज़ पढ़ते और औरत पर हाथ 
न डालते थे मगर हबीब का तो मानो सूदखोरी ही ईमान था । थे मालदार। 
बसरे में रुपया सूद पर उठाते थे और खाना सूद के पैसे का ही खाते। जिस 
दिन सूद न मिलता, अपने कर्जदार से खाने-पीने की कोई चीज़ मांग लाते 
और उसी पर गुज्जारा करते। सूद या सूद हासिल करने की मजदूरी के 
अलावा वह मूळ में से अपने ऊपर कुछ भी खर्च न करते। 

सूदखोरों की ही तरह वह अपने कज़ंदारों से सस्ती भी वरतते थे। : 
एक रोज़ वह एसे मकान पर पहुंचे कि उसका मालिक तो था नहीं, उसकी 
औरत ने अपनी मजबूरी ज़ाहिर की । मगर हवीब का तो नियम था । 
विना कुछ लिए वहाँ से कसे टळें। वेचारी औरत ने मजबूर होकर वची 
हुई खाने की चोज़ें उनको नज़र (भेंट) कीं । वह उसे घर लाए, मगर 
बीवी ने बताया कि घर में खाना बनाने के लिए न लकड़ी है न आटा। वह 
इन चीज़ों को भी इसी तरह लेकर आए। खाना तयार हुआ तो एक 
मांगने वाला आया । उसे यह कह कर हबीब ने लोटा दिया, “हमारे 
पास जो है उसे देने से तुम अमीर तो वन न जाओगे पर हम मुफ़लिस (दरिद्र) 
हो जायंग |” 

जव खाने वे तो वीवी चीख उठी । हांडी में सालन (भाजी) की 
जगह लहू भरा हुआ था। वीवी भी इस कंजूंसी से तंग आ गई थो । बोळी 
“देखो, तुम्हारी बदवख्ती (दुष्कर्म) का यह नतीजा है!” शायद वक्‍त 
आयया था। पत्थर के दिख पर यह बरारी चोट पड़ी । ” हबीब बोले, 
“तुम गवाह हो कि आज से में अपनी शिग्दगी को बदलने का इरादा करता 
हैं ।” दूसरे दिन सवेरे जब बह घर से निकले तो वह जुम्मा का रोज़ था । 
< £ ०५ he बोळे (४ देखो 
कुछ छड्के राह में खेल-कूद रहे थे । हबीब को देखकर बोले, देखो, 
हबीब सूदखोर आता है । राह में से हट जाओ । कहीं ऐसा न हो कि 
इसकी धूळ पड़ने से हम भी इसी की तरह बदवस्त हो जाय पर 

दीदी में जो बोळा था बही लड़कों के ट्वारा यह चोट कर बंठा। चोट 
ख्यनेबाळी ब्रात तो थी ही । वह सीधे हसन बसरी के पास पहुंचे जो 
अपने डाने के माने हुए संत थे । उन्होंने जो नसीहत दी तो बरार 
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हो गए। वहीं उन्होंने तौबा की । जब लौटे तो सामने से उनका एक कज्ं- 
दार जा रहा था । हवीव को देखकर वह भागा। मगर हवीव बोले, 
“अब तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि मुझे तुमसे भागना है।” उन्होंने तय कर लिया 
था कि अव उन्हं न सूद लेना है न मूल ही । i 

हसन के यहाँ से जब वह घर लौट रहे थे तो राह में वही रूड़के खेलते 
हुए उन्हें फिर मिले । हवीव ने सुना। लड़के आपस में कह रहे थे, सब एक 
ओर हट जाओ, हबीब अब तौवा करके आ रहा है, ऐसा न हो कि हमारी 
खाक उस पर पड़ जाय और उसकी वजह से हमारा नाम गुनाहगारां 
में अल्लाह-ताला लिख ले ।” हवीव का दिल भर आया । बोले, या 
अल्लाह ! क्या ही तेरी कुदरत है। आज ही मेंने तौवा की और आज ही 
तूने मुझे लोगों में नेकनाम कर दिया ।' 


हबीव ने आम ऐलान कर दिया कि जिस किसी पर भी मेरा कजं _ 


आता हो वह आकर अपना दस्तावेज्ञ ले जाय। मेने सबको क़र्ज छोड़ा । 
इसके अलावा, उनके घर में जो माल था, वह संब उन्होंने खुदा का नाम लेकर 
लोगों को बांट दिया। जब उनके पास कुछ न रहा तो एक आदमी आया तो 
उसने उनके पहने हुए कपड़े मांगे। हवीव ने वह भी दे दिए। तव एक और 
आया और बोला, “अपनी बीवी की चादर दे दो।” वह भी दे दी गई । 
अब उन्होंने अरात नदी के किनारे एक झोपड़ी बनाई और वहीं 
रहकर वह इबादत करने लग। उनका नियम यह था कि दिन को वह हसन 
वसरी के पास जाकर अदब सीखते और रात को-अपनी झोपड़ी में खुदा 
से लौ लगाते। एक दिन का जिक्र है कि बीवी ने कहा, “कुछ खाने-पीने का 
इन्तज्चाम कीजिए ।” उनसे तो कहा अच्छा और जाकर भजन करने रगे । 
शाम को बीवी ने पूछा तो कहा, “दस दिन बाद मजदूरी मिलेगी । तवतक 
काम चलाओ ।” 
जब दसवां दिन आया तो सोचने लगे कि आज बीवी को क्या जवाब 
देंगे । इसी फ़िक्र में घर पहुँचे तो देखा घर से पकवान की महक आ रही है। 
मालूम हे कि कोई अन्जान शख्स आटा, घी, शहद के साथ ३०० दिरम 
दे गया है और साथ ही यह संदेश छोड़ गया कि हुवीव जब आये तो कह देना 
कि अपनी मेहनत करते रहें, में इससे भी ज़्यादा मजदूरी उन्हें दूंगा । 
हबीब अजम के रहने वाळे थे। वह अरबी न जानते थे मगर जब कोई 
कुरान पढ़ता तो इतने बेक़रार हो उठते कि रोने लाते । लीय पूछते, 
“आप अरबी तो जानते नहीं फिर कुरान की आयतं कसे समझते हूँ?” 
बोले, “मेरी जुबान ज़रूर अजमी हे मगर दिल अरबी हुँ ।” किसी और 
संत ने उनसे पुछा, “आप अजमी हं फिर यह मतंबा आपको कसे नसीब 
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हुआ ! ' -पेश्‍्तर इसके कि वह कुछ कहें, एक ग़ेवी आवाज़ आई, “ 
है तो क्या हुआ ! हबीब (प्यारा) ठ 9 कहर" म 
त हैं, एक वांदी तीस साल से उनकी खिदमत में थी; मगर कभी 
उन्होंने उसका मुह नहीं देखा । एक दिन उससे बोले, “जरा मेरी वांदी को 
पुकार दे।” वह वोछी, “में हो तो आपको बांदी हैँ ।” शमति हुए-से 
बोले, इन तीस बरसों में मेने सिवा खुदा के किसी तरफ नहीं 
देखा इसलिए मेने तुझ नहीं पहचाना ।” एक क्रातिल को सूलो दो गई तो 
उसी रात लोगों ने ख्वाब में उसे बड़ी शान से बहिइत में घूमते देखा । 
कारण पूछा तो कहा, हवीब को दुआ का यह नत्ोजा है। मुझे सूली पर 
देख उन्हे तरस आया और अल्लाह ने उनकी वात सुन लो ।” 
एक दिन इमामशाफ़ी और इमाम अहमद हम्बल एक स्थान पर बैठे 
बातें कर रहे थे कि उधर से हवोव आ निकले। इमाम हुम्बल ने कहा, 
“हुम इनसे एक सवाल करेंगे । देखें यह क्या जवाब देते हैं ?” शाफ़ी ने 
कहा, “इनका अपना रास्ता अलग है। इनसे कोई सवाल करना ठीक 
नहीं ।” मगर वह न माने और पूछा, “जिसको पांच नमाजों में से कोई 
नमाज़ छूट जाय तो वह क्या करे ? हवीव बोले, “पांचों नमाज़ें अदा 
करे। वह क्यों खुदा से ग्राफिछ हुआ और वेअदव बना ! ” 
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सन्त सरीसक्ती जुनेद के मामा थे और उनके गुरु भी । किसी ने 
सक्ती से पूछा कि क्या मुरोद का त्वा पोर से ज्यादा भी होता है ? 
सक्ती ने जवाब दिया, “हाँ । ध्यान रहे कि जुनेद अगर्चे मेरा शागिदं 
मगर रुत्वे में मुझसे ज़्यादा है।' 
छटपन में एक दिन जो वह मदरसे से आ रहे थे, रास्ते में 
अपने पिता को रोते देखा। मालूम हुआ कि उन्होंने अपनी मेहनत की 
कमाई के कुछ दिरम सरीसक्ती को नज़रान के तौर पर भेजे थे 
मगर वह उन्होंने लिये नहीं; वापिस कर दिये । पिता ने कहा, जब 
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खुदा के दोस्तों को मेरी कमाई पसन्द नहीं तब तो मेरी यह ज़िन्दगी ही 
फ़िजूलगई"' 
जुनंद वह्‌ दिरमं लेकर मामा की कुटी पर पहुँचे। सक्ती ने पूछा, 
“कौन है?” जवाब दिया, “में, जुनंद, पिता का नञ्जराना लेकर आया 
हें । इसे मंजूर कीजिए ।” सक्ती ने मना किया तो बोले, ' में उस दा 
के नाम प॑र आपसे कहता हूँ जिसने आप पर मेह्न की और दरवेशी दी 
पिता के साथ इंसाफ़ किया और उन्हें दुनियादार बनाया । अपना 
फर्ज उन्होंने पूरा किया अव आपका फ़ल जो हो, करे ।” 
बाळक जुनंद की यह दो टूक वेवाकाना गुफ्तगू (निडर वातचीत) 
सन्त सक्ती को पसन्द आई। उठकर किवाइ़ खोले और प्यार से बोले, 
“इन दिरमों से पहले मैंने तुझे कबूछ किया ।” मामा ने भांजे से वह दिरम 
क्या लिये मानो अपने को ही दे डाला । [ 
कहते हैं, सात साल की उश्न में अपने मामा के साथ मक्का गये। 
वहां सू्फ़यों में शुक्र के मसले पर वात हो रही थी । सवने अपनी-अपनी 
अक्ल के मूजिब शुक्र की तारीफ़ को । मामा ने ज॒नेद से कहा, “अब तुम 
बताओ कि शुक्र क्या है ?” सभो के दिल की कली-सी खिलाते हुए वह्‌ 
बोले, “शुक्र उसका नाम है कि जब अल्लाह ने'मत (सुख-ऐश्वर्य ) दे तो 
क को वजह से ने मत देने वाले की नाफ़र्मांती ( अवज्ञा ) 
न्‌ | 77 र 
मक्के से लौटकर उन्होंने आइने चका खोली जिसमें एक पर्दा 
डालकर वह रोज़ चार सौ वकत नमाज़ पढ़ते थे । फिर दूकान छोड़कर 
सरो सक्ती के घर की एक कोठरी में गोशानशोनो इख्त्यार को और तीस 
साल तक यह हाल रहा कि. तमाम रात इसी शग्ल में गुज़रते । शाम की 
नमाज़ के लिए वुजू करके जो नमाज़ पर खड़े होते तो सुबह को नमार 
भो उसी वृज्‌ से अदा करते । 
` चालीस सारू को तपस्या के बाद जुनंद के दिल में खयाल उठा कि अब 
मुझे रुत्व-ए-वुलंद (बड़ा दर्जा) हासल हो गया है। तभी उन्हें यह आवाज़ 
सुनाई दो, कि वक्त आ गया है कि तुझे जन्नार पहनाया जाय। पूछा; 
46 अल्लाह, मॅने ऐसा क्या किया है !” आवाज़ आई “इससे ज्याठा 
और क्या हो सकता है कि तू मौजूद है।” 
बात सच्ची थी । सुनते ही जुनंद का सिर शमं से झुक गया और 
कहा, “जो शख्स अहल न हुआ विसाल (प्रेम-मिंलन का अधिकारी नहीं 
बना) का उसकी सब नेकियां गुनाह में दाखिल हैं ।” इसके बाद वह 
और भी ज़्यादा इबादत कर लगे । यों आज़ाद खयाल के आदमी थे, 
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कोई कुछ पूछने आता जो मुनासिब समझते कह देते। हासिदों (इष लिओं) 
ने जाकर खलीफ़ा से शिकायत को । र 

मगर खलीफ़ा ने पहले उनका इम्तिहान कर लेना मुनासिब समझा । 
अपनी प्यारी बांदी को खूब सजाकर ओर समझा-नुझाकर अकेले में जुनेद 
के पास भेजा। और क्या होता है यह देखने के लिए गुपचुप एक आदमी 
भी साथ कर दिया। जुनेद कुछ देर तक खामोश रहे। फिर उन्होंने सिर 
उठाकर आह जो की तो वांदी वहीं ढेर हो गई । 
._  खलीफ़ा न जव यह हाल सुना तो वह खुद जुनेद के पास आया और 
शिकायत की, ''क्योंकर ऐसी खूबसूरत औरत को आपने दुनिया से ही उठा 
दिया ?” जुनद ने जवाब दिया, “तुम अमोर उल्मोमनीन हो और इस 
हैसियत में तुम्हें तमाम मोमनोन (आस्तिकों) पर झफ़क्त (दया) करनी 
चाहिए । इसके बजाय तुमने मेरी चालीस साल को कमाई (तपस्या) 
को बर्बाद करने का खयाल कंसे किया ?” | 

एक वार कहा, “मेने तमाम मर्तबे भूखों रहकर, दुनिया तक (त्याग) 
करके और शव-बेंदारी (रातभर जागकर तप करना) से हासिल 
किये और दो सौ बुजुर्गों की खिदमत भी को। दस हज़ार सादिक़ सीरा 
(सच्चे शिष्यों) को अल्लाह ने मेरे साथ दरियाए-मारिफत (प्रभु-भक्ति) 
में ग्रक़्ं किया । और फिर मुझे अपनी कृपा से उभारा और आस्माने- 
इरादत (श्रद्धा) का आफ़ताव (सूर्य) बनाया” _ 

अली जुनेद के दादा-गुरु थे। वह कहते, “जिसने मुझे अपनी मारिफ़त 
से शनासा (परिचित) किया वह खुदा वेमिस्ल (अनुपम) है । किसी 
जिन्स में उसको पा नहीं सकते और किसी मखलूक़् पर उसका क्यास नहीं 
कर सकते, वह दूर होते भी नज़दीक है और नज़रोक होते हुए भी दूर 
है, वह सबसे बेहतर है। और नहीं कह सकते कि उसके मोचे कोई चोज़ 
है और वह नहीं है मिस्ल किसी चीज़ के, और नहीं है किसी चीज़ में, और 
नहीं है किसी चीज़ पर। पाक है वह खुदा और एसा है कि सिवा उसके 
किसी चीज़ में ये औसाफ (गुण) नहीं हैं ।” 

जुने द का कहना है, “अगर मझे हज़ार साल को उम्र भी मिले तो ज्र 
वरावर इबादत में कमी न करूँ।” और कहा, “खल्क़् गुनाह करती 
है और मुझे तकलीफ़ होती है, इसलिए कि में खल्क़् को मिस्ल आजा 
(निजी अंग) के खयाल करता हूं।” 

जुनेद कहते, “एक मुदत तक में इनके हाल पर रोता रहा मौर अब 
मेरी वह हालत है कि मुझ अपनी, ज़मीन और आस्मान किसी को -खबर 
नहीं है। दस साल मेने दिल की हिफ़ाज़त को और उसके बाद दस बरस 
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तक दिल ने मेरी हिफ़ाज़त की। अब में इस हाल में हूँ कि दिर मुझसे 
आगाह (खबरदार) है न में दिल से ।' 
बोले, “बीस साल से अल्लाह मेरी जुबान से बात करता है और में 
दरम्यान में नहीं हें । खौफ़ से में वे खुद हो जाता हूँ और उनकी मेह् से में 
फिर होश में आ जाता हूँ ।” कुरान की एक सूक्ती है--क़लम वह है 
जो दिल से हो ।” यह जानने के वाद जुनेद ने अपनी तीस साल की नमाज़ 
फिर से दोहराई । 
नमाज़ पढ़ते ववत अगर उन्हें दुनिया की किसी बात का खयारू 
आता तो नमाज़ फिर पढ़ा करते और अगर जन्नत का खयाल दिल में उठता 
तो उसे दूर करने के लिए एक और सिज्दा करते । वह फ़क़ीरों का नहीं 
बल्कि आलिमों का लिवास पहनते । किसी ने कहा, आप खिरक्रा पहनें 
(फ़कीरी लिबास), तो बोले, “दिल साफ़ रखना चाहिये । बनावट और 
जाहिरदारी वेकार है । 
सक्ती ने वाज (उपदेश) देने के लिए कहा तो नेद न माना । रात 
को सपने में देखा कि हज़रत मुहम्मद वाज का हुक्म दे रहे हैं। उठते ही 
गरु के पास आये। सक्ती ने दूर से ही कहा, क्यों अब भी इन्कार करने कीः 
हिम्मत है ?” जुनद ने पूछा, “आपको कंसे मालूम हुआ ! | बोले, “मेरी 
दु पर अल्लाह ने कहा कि में रसूल को भेजूंगा ।” 
जुनंद बोले, “में वाज़ तो करूँगा; मगर इस शते पर कि मेरी मजलिस 
में चालीस से ज़्यादा आदमी न हों ।” उन्होंने वाज़ शुरू किया और कुछ 
दिन बाद वन्द कर दिया यह कहकर कि में अपने को हलाक करना नहीं 
चाहता । तब कोई हदीस (स्मृति ग्रंथ) देखी । लिखा था--दुनिया का 
सबसे बुरा आदमी दुनिया को वचाएगा। “ में ही वह सबसे बुरा आदमी 
हैँ” यह कहकर वह फिर वाज़ देने ल । 
चाळीस आदमी थे उस मजमे में, जिसमें से अठारह जान-बाहक़ 
तसलीम (मत्यु को प्राप्त) हुए और वाईस बेहोश हो गए। किसी के 
दिल में कोई बात लग गई और वह वहीं ढेर हो गया । 
किसी ने पूछा, “यह मतंबा आपको कंसे हासिल हुआ ?” खल्क को 
बचाने का दावा भी वहाँ था और जान भी लेते ही थे। जुनेद बोले, 
“चालीस सार तक में एक .पैर से अपने पीर के दरवाजे पर खड़ा रहा हेँ।' 
किसी ने कहा, “जरा दिल से मेरी तरफ़ मुखातिव हो।” बोळे, ' मुदत 
से चाहता हूं कि अल्लाह की तरफ़ दिल के साथ जाऊ, मगर नहीं हो सका 
फिर तेरा कहा कसे करूं ? 
भकत और भगवान में चोहळें भी खूब होती हैं। दिल चुरा लेना तो 
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उनका पुराना शेवा है। जुनंद ने लिखा है,एक दिन मे रा दिल गुम हो गया। 
मेने दुआ की, या अल्लाह, मेरा दिल मुझे मिल जाय ।” हुक्म हुआ, 
“हमने तेरा दिल इसलिए छिया है कि तू हमारे साथ रहे और तू दिल 
वापिस मांगता है ताकि दूसरों को जानिव राग्रिब (आकर्षित) हो।” 

वीमार पड़ने पर जुनेद ने कहा,“ (अल्लाह हुम अशफ़नी), ऐ अल्लाह 
मुझे शफ़ा दे, तो फटकार आई कि तुझे मुसीबत में सब्र करना चाहिए। 
जो सत्र नहीं करता वह्‌ दरगाह के लायक़ नहीं । 

हानी जिन्दगी का एक. दूसरा तेवर (द्ष्टिकोण--पहलूं)भी है । 

एक दफ़ा आँखों में तकलीफ़ थी तो एक हकीम ने कहा कि पानो आँखों में 
न लगाइए। जुनेद बोळे, “वुजू त मं जरूर करूँगा।” तबीब (हकोम) 
के जाने पर वृजू किया, नमाज़ पढ़ी और सो रहे। सुबह उठे तो ददं न था। 
आवाज़ आई, तूने हमारी इवादत में आँख का खयाल भी नहीं किया, 
इसलिए हमने तेरा ददं खो दिया ।” 

वह हकोम मुसलमान न था; क़ौम का तरसा था। जब वह दूसरे 
रोज़ आया तो पूछा, “किंस इलाज न रात भर में आपको आँखें अच्छी 
कर दीं।” जुनंद ने कहा, “बुज करने से ।”* हकीम पर इस बात का इतना 
असर हुआ कि वह मुसलमान हो गया और यह कहा कि यह इलाज 
खालिक का था न कि मखलफ़ का। दरअसल में वोमार था और 
आप तवीव ! ' 

रास्ते में एक मुरीद के साथ जा रहे थे कि इन्हें देखकर एक कुता 
भौंका । जुनेद ने प्यार से आगे बढ़कर कहा, “लबेर ! लबेक्‌ ! ' मुरीद 
ने हैरान होकर सबब पूछा तो बोले, कुत्ते का गुस्सा और ग़लवा मॅन अल्लाह 
के कहर में देखा और उसकी आवाज़ में मेंने अल्लाह की आवाज़ सुनी । 
इसीलिए मेने अल्लाह की तरफ खिताब (संवोधन) करके रबेक्‌ कहा, 
“लबेक के माने हैं, में तेरी खिदमत में हाजिर हूं।' ee 

एक बार जुनेद रो रहे थे। लोगों कारण पूछा तो बोले, मेंने अपनी 
तमाम उम्र बला की तलब (आफत की चाह) में बसर की और में समझता 
हैँ कि बला अगर अजहदा वन कर आये तो सबसे पहले में उसके .ह में 
लक़मा बनकर दाखिल हो जाऊं । मगर अफसोस है कि अबतक मुझे यही 
हुक्म होता है कि अभी तेरी इवादत बला के मुकाबले में ठहर नहीं सकेगी। 

एक शख्स ने महफ़िले वाज़ (उपदेश-सभा) में पूछा, दिल कब खुश 
होता है ?” बोले, “जब अल्लाह दिल में होता है ।” किसी ने उनके 
वाज़ की तारीफ़ की तो कहा, “दरअस्ल तू अल्लाह की तारीफ़ कर रहा है। 
संत इब्न सरीह से लोगों ने पूछा कि क्या जु द का बयान उनके इल्म से 
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होता है। सरीह ने कहा, “इसका तो मुझे इलम नहीं मगर उनकी बातें 
एसी होती हैं कि गोया अल्लाह उनकी जुबान से बातें करता है।' | 
जुनेद कहते थे कि मेने इझलास (सच्चा प्रेम) एक हज्जाम से सीखा । 
मक्का में जब में था तो एक नाई किसी अमौर के बाल मूड रहा था। मेंने 
उससे कहा, “खुदा के वास्ते मेरे वाल भी मूंड़ दे। उसने फौरन अमीर का 
सिर मूंडना छोड़कर मेरा सिर मूंडा और उसके बाद एक पुड़िया मुझे दी, 
जिसमें कुछ रेजगारी थी और कहा-- से आप अपने खचं में छाइए |” 
उसी वक्त मेने उसके इस बर्ताव से माइल (प्रभावित) होकर यह 
तय किया कि अब पहले जो कुछ मिलेगा इस हज्जाम को पूगा । कुछ 
समय वाद अशफ़ियों की एक थेली वसरे के एक आदमी ने मुझे दी ओर 
में उसे लेकर हज्जाम को देने गया। वह बोला, “मेने अल्लाह के लिए तेरी 
खिदमत की थी । यह थेली देते तुझे शरम नहीं आती ? क्या तू नहीं 
जानता अल्लाह के वास्ते काम करनेवाले किसी से कुछ नहीं लेते ! ” 
एक सन्त ने जुनंद को लिखा कि ख्वाब ग्रफ़लत (गहरी नींद ) से बचना 
ळाजिम है। सोने वाला मकसद (उद्देश्य) से दूर रहता है। वह शख्स 
हमारी मुहब्बत का झूठा दावा करता है जो रात को सोता हे। जुनेद ने 
जवाब दिया, “हमारी बेदारी राहे-हक़् में हमारा मामला” है और 
हमारा सोना अल्लाह का काम है और में मानता हूँ कि अपने किये काम से 
वह काम बेहतर है जो अल्लाह की तरफ़ से होता हे ।” 
एक शख्स ने कहा; “में भूखा और नंगा हूँ।” जुनेद ने कहा, तू अल्लाह 
की शिकायत करता हं ? जा, अल्लाह तुझ भूखा-नंगा न रखेगा । यह वह 
ने मत है, जो अल्लाह अपन खास बन्दों को देता है और वह शिकायत नहीं 
करते ।” वग्रदाद में एक चोर को सूली दी जा रही थो । जुनेंद ने उसका 
. भान किया। किसी ने पूछा तो कहा, इसने जो काम उठाया उसे पूरा किया, 
यहाँ तक कि जान दे दी ।' 
जूनद का एक झागिदं था। उसके सिफ़ात की वजह से उस पर उनकी 
खास मह्ववानी थी। दूसरे मुरीदों ने तरफ़दारो की शिकायत की तो उन्होंने 
एक-एक परिदा देकर सवको कहा, जहाँ कोई न देखता हो वहाँ ज़िवह 
कर आओ !” - 
और श्ागिद तो मारकर ले आए मगर उस खास शागिदं ने. आकर 
कहा कि कोई ऐसी जगह नहीं, जहां अल्लाह देखता न हो । यह सुनकर 
मुरीदों ररक से तौवा की । 
एक शख्स पाँच सौ दीनार नज़र केरने को लाया । जुनंद ने पूछा, 
“इसके अलावा तेरे पास और भी माळ है ?” उसने कहा, “है।” फिर _ 


जुनेद बग़वादो | शपू 


पुछा, “क्या और की तुझे हाजत है ?” बोला, “हाँ, है।” तब सन्त ज॒नेद 
बोले, “तू यह वापिस ले जा, क्योंकि तू मुझसे ज़्यादा मुहताज है। मेरे 
पास कुछ नहीं फिर भी मुझे हाजत (जरूरत) नहीं। तेरे पास होते हुए 
भी तुझे अधिक की खाहिश है।” | 

जुनेद का दिल खूब कोशिश करने पर भी इबादत में न लग रहा था। 
मज़बूरन मकान के वाहर आये तो एक आदमी को”“कम्बलो ओढ़े दरवाजे 
पर बेठे देखा । कह वोला, “में देर से आपके इन्तज्ञार में हूँ ।” जुनंद बोले, 
“में अव समझा आपके इन्तज्जार की वजह से ही मेरा दिल नहीं लग रहा 
था।” उसने पूछा, “नफ़्स को क्या दवा है? ” बोले, “उसकी मुखारिफ़त ! ” 
वह्‌ उठा और अपने से वोछा, “देख, जो में कहता वही इस बुजुर्ग से तूने 

सुना । 

बोले---अगर मेरे और अल्लाह के दरम्यान आग का दरिया हो और 
उस पर रास्ता हो तो में अपने इह्तियाक़् (उत्कण्ठा) को वजह से कूद 
पड्ंगा । कहते हैं, उनकी महफ़िल में एक अमोर आया और एक दरवेश 
को साथ ले गया। थोड़ी देर में उसके सिर पर पकवान का ख्वान (थाल) 
रखा कर लाया । जुनंद को तेश आया। बोले, “यह ख्वान इसो के 
मुंह पर मार। दरवेश काविले इज्जत है। वह साहिवे माळ नहीं मगर 
मालिके-सवावे-आखिरत (परलोक के पुण्यों का स्वामी) है ।” 

उन अठारह के अलावा और भी कई आदमी उनको हवत (त्रास) 
और उनके जलारू (तेज) से हलाक (मृत्यु) हुप । उनका एक मुरीद 
भागकर मस्जिद में जाकर बंठा। वह उसे देखने गयं तो दहशत से गिर 
पड़ा और उसका सिर फट गया। मगर जो खून टपकता उससे अल्लाह 
बन जाता । बोले, “तू नुमायण करता है । जरा-ज़रा से लड़के जिक्र में 
तेरे बरावर हैं। मर्द बह जो मजकूर (आदिप्ट स्थान) को पहुंचे ।” यह 


` सुनकर मुरीद तड़पा और मर गया । 


सैयिद नासिरी हज को जते हुए बगदाद पहुंचे तो जुनेद के दर्शनों 
को आए । सन्त ने नासिरी से कहा, “तुम सयिद हो, तुम्हारे दादा हजरत 
अली नपस और कुएफ़ार (नास्तिकों) दोनों से जिहाद (धर्म-युद्ध) करते 
थे, तुम कौन-सी जिहाद करते हो ? ” यहू सुनकर वह बकेरार होकर राने 
लये और कहा, “सेरा हज तो आप ही तक है। रहनुमाई कीजिय।' 
बोले, तुम्हारा दि अल्लाह का घर है इसमें और को न रखो । जुर्गद 
की यह नसीहत पूरी होते ही नासिरी का काम तमाम हुआ। . क 

यद्टां उनकी कुछ सूक्तियां दी जाती हैं--सूसी वहें है जिसको सिव 
रूदा के कोई न जानता हों। सब बुराइयों से उंयादा सुम का बुछल 
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(कंजूसी) है । अल्लाह में फ़नां हो जाना तौहीद (ईश्वर को एक मानना) 
है। सब हरकाते खल्क़् (जनता के बुरे कायो) को खालिक (ईश्वर ) से समझना 
यक्रीन है। वक्रा (अनश्वरता) अल्लाह के लिए बाकी सबको फ़ना है । 
मुहञ्चत यह है कि मुद्रव्बत करने वाले में तमाम सिप्तें महवूव की 
पाई जायं (अर्थात्‌, भक्त में भगवान्‌ के सारे गुण आ जायं तभी वह सच्चा 
भक्त है) । एक आयत है--बस जब स्त रखूंगा में उसको, हो जाऊंगा मे 
उसके लिए कान और आंख, यानी वह मुझसे सुनेगा और मुझसे ही देखेगा । 
मुश्फ़िक्र (दयाळू) वेह, जो अपनी पसन्द की चीज़ दूसरे को दे और 
अहसान न रखे । नफस का तन्हाई इख्तियार करना इवादत है। दरवेश, जो 
अपने मालिक की रज़ा में ही सदा राजी है, तमाम आलम से बुजुर्ग है। 
ऐसे शख्स की संगत करो, जो तुम्हारे साथ नकी करे और अहसान न 
जताए और तुम्हारे ऐब माफ़ करे। हिजाव (आवरण) ६ हैं--तीन आम 
छोगों के लिए--पहला नफ्स, दूसरा खल्क्र, तीसरा दुनिया की चाह; और 
३ खास के लिए--एक इबादत पर, दूसरे सवाब पर और तीसरे करामत 
पर तक़्व्बुर ( घमंड) करना । तक दुनिया ( संसार-त्याग ) से उक्वा 
(परक्तोक) की राह मिलती है। नफ़्स को छोड़ ताकि खुदा से वासिल हो। 
हलाल से हराम की तरफ माइल होना आलिम की कमजोरी है, 
फना से वक्रा की तरफ़ माइर होना ज्जाहिद की लरिंज़श (त्रुटि) है और 
करीम से क़रामत की तरफ़ माइल होना आरिफ़ की लरिजश है । मासिवा 
अल्लाह के तकं करना और खुद फ़ना हो जाना तसब्वूफ़ है। उनके एक 
मुरीद का अच्छा-सा कौल है--सूफ़ी वह' है जो वेवस्फ़ (निर्गुण) हो आाय। 
आरिफ़ वाकिफ़े-असरे-इलाही (प्रभु विषयक रहस्य से परिचित) 
होता है.। आरिफ़ से हिज्ञाव उठा लिए जाते हैं। मारिफ़त दो किस्म 
को हैं, एक तो अल्लाह को पहचानना और दूसरी यह कि अल्लाह उसे 
पहचाने । मारित अल्लाह के साथ मशग्रूल- होना है, आरिफ़ मारूफ़ 
(ज्ञानी) है। क़ौहीद (आस्तिकता) अल्लाह को मानने का नाम है और 
तौहीद की गायत (अन्त) तौहीद से इन्कार है। 
मुहब्बत खुदा की अमानत है । जो मुहब्बत किसी चीज़ की 
बदौलत होती है बहू फ़ता (नष्ट) होती है, जब वह चीज़ फ़ना हो 
जाती है मुहब्बत शर्त-अद्ब (शिष्टता की शक्ति) से दुरुस्त होती है। 
साहवे अछायक़ (संसारी) की मुहब्बत अल्लाह ने हराम की है। जब 
तक खुद नेस्त (नष्ट) न हो मुहब्बत हासिल नहीं होती । अहले उन्स. 
(प्रेमियों की बातें ) आम लोगों को कुफ्र (नास्तिक) मालूम होती हैं । 
वक्त से ज्यादा कोई चीज़ कीमती नहीं। हज़ार साल की इबादत 


वाले को भी एकदम अल्लाह से ग्राफिल रहना वुरा है क्योंकि एकदम की 
गरहाज़िरी का जुमाना हज़ार साळ की इबादत न भर पायगी । अल्लाह के 
औछिया को नफ्स को देखभाल करने से ज़्यादा मुश्किल कोई काम नहीं । 

अल्लाह को जानिव रग्रवत (चाह) शुक्र है। इंतिहा जुहद को 
मुफलिसी है । सब्र को इन्तिहा तवककुरू (ईश्व रापण) है। सब्र खल्क़ से 
दूर और खालिक़ के करीव होने को कहते हैं। नाशुक्री और बेसब्री को 
तक करना सब्र है। तवक्कुल इसका नाम है कि तू एसा खुदा का हो जा 
जैसे अज़ल में था । सकूने-दिल (मानसिक शान्ति ) तवक्कुल है । 

भक्त के लिए दुनिया कड़बी और मारिफ़त मीठी है । ज़मीन 
की सूफियों से यूं जीनत (शोभा) है जसे आसमान को सितारों से । 
दिल की निगाह रश्चनेवाला दीन का निगाह रखने वाला है । जिसकी 
जिन्दगी रूह पर है, हयाते असली (वास्तिविक जीवन) हासिल करता 
है। खाने के तालिंब (इच्छुक) से इवादत नहीं हो सकती । 

सन्त जुनेद के उपदेश बहुत हैं। उनकी जीवनी काफ़ी लम्बी है। 
उनके उपदेशों को समझने के लिए उन पर मननं करने की ज़रूरत 
है। उनकी मौत' के वाद वहुतों ने ख्वाव में देखा कि वह बड़े अच्छे. 
` हाल में हैं। जव उन का जनाजा जा रहा था, तो एक कवूतर जा बंठा 
और उड़ाये से भी न उड़ा । बोला, “मरे पंजे मुहब्बत की कील से जनाजे 
के कोने पर जकड़ हुए हैं । यह जनाजा फ़रिइते उठाए हुए हैं, तुम छोड़ो 
तो आस्मान में उड़ जाय ।” 





: १२ : 
इमाम शाफी 


मानना होगा इमाम शाफ़ी विद्वान सन्त थे । इमाम अहमद हबल, 
जो वशर हाफ़ी के पीछे अक्सर इसलिए घूमते देखे जाते कि वह उन्हें 
खुदा-रसीदा (ईश्वर-भक्त ) समझते थे । नौजवान मगर इत्म-दोस्त (ज्ञानी) ' 
फ़ी की भी बड़ी इज्ज़त करते और प्रायः उनकी संगत के लिए 





९८ सूफ़ी सन्‍्त-चरित 


लालायित रहते। उनके मुरीदों को यह बुरा लगता कि उनका वयोवृद्ध 
प्रसिद्ध गुरु एक कम उम्र के संत के पीछे फिरे । 
आखिंर-जब उनसे नहीं रहा गया तो उन्होंने अपने गुरु से कहा कि 
आप जैसा साहबे इलम (परम-ज्ञानी) एक'कम उम्र शख्स की खिदमत करे 
. यह अमर नाज़ब (अनुचित कर्म) मालूम देता है। ये बात सुनकर उन्होंने 
क्छ वैसा ही उत्तर दिया जैसा कि बशर हाफ़ी के सम्बन्ध में दिया था। 
, “मुझे जो इलम मालूम है उसके असली मतलव से वे आगाह 
(परिचित) हैं और मुझे उनकी खिंदमत में आयतों और हदीसों को 
हक़ीक़त मालूम होती है।' | 
इतना हौ नहीं, उन्होंने आगे बढ़कर यहाँ तक कहा कि अगर यह 
दुनिया में न आते तो हम इलम के दरवाज़े पर ही खड़े रह जाते । इलम 
फुकहा (मुस्लिम घर्म-शास्त्र) के दरवाज़े आलम पर इनकी जात से खुले 
हैं और इस ज़माने में इनसे ज्यादा किसी का एहसान इस्लाम पर नहीं। 
रसूल ने कहा है कि हर सदी के आग्राज१(आरंभ) में एक एसा शख्स पदर 
होगा कि खलक उससे दीनी इलम हासिल करेगी और इस सदी के आगाज 
में वह इमाम शाफ़ी हैं। - 
उनकी माता बड़ी ज़ाहिदा थीं । लोग अक्सर अपनी अमानत उनके 
पास लाकर रख जाया. करतें । उनमें एक शख्स आकर वह सन्दूक ले 
गया । कुछ दिनों बाद दूसरा आदमी आया और अपना सन्दूक माँगने 
लगा। माता ने जब कहा कि तुम्हारा साथी ले गया है तो उसने कानूनी 


बात उठाई । हमै दो जन जब रख गए तो आपने अकेले उसे क्यों दिया ? | 


माता इसका क्या जवाब देती । वह बेचारी शर्मिंदा होकर चुप 
रही । मगर मालूम होता है वह आदमी इरादतन (जान-बूझ कर) वहाँ 
डटा रहा । इतने में शाफ़ी, जो उस समय कहीं बाहर गये हुए थे, इत्तिफ़ाक 
से घर आ पहुंचे । उन्होंने सब किस्सा सुना और सुनकर उस आदमी से, 
जो शायद इंसाफ के नाम पर एक फ़ितना (झंझट) ही खड़ा करने आया 
था, कहा, “तु अकेला क्यों आया ? जा अपने साथी को भी ले आ, तभी 
तेरी अमानत तुझे मिलेगी ।” 
इससे कहीं अधिक बड़ी हारूं रशीद की एक समस्या अपनी किशोर 
अवस्था में ही उन्हों हल की थी। हारूं और उनकी बेग्रम जुबंदा किसी 
बात पर लड़ पड़े। बेग्रम ने खलीफ़ा हारूं से कह दिया, “तू दोज़खी है।* 
खलीफ़ा ने भी ताव में आकर कह दिया,“अगर में दोज़खी हूँ तो जा, मेंने 
तुझे तलाक़ दी ।” जब गुस्सा ठंडा हुआ तो उन्हें अपने कहने का बहुत 
` अफ़सोस हुआ क्‍योंकि उन्हें बेग़म बहुत प्यारी थी। 


इमाम शाफ़ी ९९ 


खलीफ़ा ने सोचा, तलाक़ में एक शर्तं थी, “अगर दोजखी हूँ ।' अगर 
किसी तरह यह फ़तवा मिल सके कि में जिन्नती हूँ तो उस जुबानी तलाक़ 
का इतलाक़ लाजिमी (क्रियान्वित होना आवश्यक नहीं) नहीं । खलोफ़ा 
ने सव विद्वानों को वूलाकर उनके सामने अपनी समस्या रखो । कोई 
कसे कहे कि कौन ज़िन्नती है और कौन नहीं ? खासकर जब कि, खुदा 
ने इस अमर का फसला अपने ही हाथ में रखा है। और मरने पर बड़े सन्त 
से पूछा जाता है तेरा रव कौन है? हे 
_ अल्पवयस्क शाफ़ी भी विद्वानों की उस महती सभा में थे। उन्होंने 
आग बढ़कर कहा, “में इस सवाल का जवाब दे सकता हूँ ।” खलीफा ने जंब 
उन्हें बुलाया तो कहा, “पहले यह बताओ कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है कि 
तुम्हे मेरी ?” खलीफ़ा ने कहा, “मुझे आपको ज़रूरत है ।” शाफ़ो ने 
कहा, तब तुम तख्त से उतरो, उल्मा का त्वा बड़ा है।” खलीफ़ा तरूत 


` से उतरा और सम्मानपूर्वक शाफ़ी को तर्त पर बेठाया । 


तरूत पर बठकर शाफ़ी ने कहा, “अब बोलो तुम्हारी हाजत क्या है?” 
खलीफ़ा ने अपना प्रश्‍न दोहराया-में जिन्नती हूँ या दोज़खी ? ” शाफ़ो ने 
कहा, “यह्‌ बताओ कि क्या कभी कोई एसा मामला भी हुआ है कि गुनाह 
करने के कुदरत. (अवसर) होते हुए भी अल्लाह के खौफ़ से तुमने अपने: 
कोः उस गुनाह से रोका हो ?” खलोफ़ा ने कहा, “कसम है अल्लाह की, 
एसा मौका आया है।” शाफ़ी बोले, “तब तो तू जिन्नती है।” 

विद्वानों की सभा में हलचल मच गई। सभी पूछने लग, “आपके 
इस फ़तवे (निर्णय) की कया दलील है ?” किस प्रमाण के आधार पर 
यह अश्रुत पूर्व निणय दे रहे हैं ? शान्त स्वर में शाफ़ी ने कुरान की एक 
आयत सुनाई जिसका आशयं यहः है-जिस शख्स ने गुनाह का कस्द 
(विचार) किया और फिर खौफ़े-इलाही (प्रभु-मय) की वजह से गुनाह 
करने से वाज रहा तो उसका घर ज़िन्नत है। सभी ने खुश होकर शाफ़ी 
की तारीफ की । 

एक बार मक्का में रहते समय दस हजार दीनार उंनको किसी ने 
दिये। लोगों ने सलाह दी कि या तो कृषि योग्य जमीन या भेड़ें खरीद लो। 
किसी को कोई जवाब न देकर, शहर के बाहर जाकर उन दीनारों का र 
लगा दिया और जो उधर से गुजरता एक मुट्ठी दीनार उसे दे देते। यहाँ 
तक कि वह सब दीनार यों ही बाँट दिये गए। काबा में जो चिराग्र जलता 
था उसकी रोशनी में किताब पढ़ना जायज़ (उचित) न समझ कर चांदनी 
में ही पढ़ते रहे । र 

रूम के बादशाह हारूं रशीद को हर साल कुछ माल भेजा करते थे । 





bd 





` सारा कुरान याद कर लिया और 


१०० सूफ़ो सन्त-चरित 


एक साल कुछ रहवानियों (वारू-ब्रह्मचारी) को भेजकर यह कहलाया 
कि अगर तुम्हारे उल्मा इनको मुबाहिसे में हरा देंगे तव तो में वह मालू 
भेजूंगा वरना नहीं । खलीफ़ा ने उल्मा को दज़ले के किनारे जमा करके 
शाफ़ो से कहा कि आप इनके साथ मुवाहिसा कीजिए,। शाफ़ी दज्ले 
के पानी पर मुसल्ला बिछाकर वेठे और कहा; “बहस करना है तो यहाँ 
आकर करो ।” 
शाफ़ी को कुरान कुंठस्थ नहीं था । लोगों ने खलीफा से कहा कि 
शाफ़ी हाफिज़ नहीं है। खलीफ़ा ने इम्तहान के तौर पर रमजान के महीने 
में उन्हें इमाम बना दिया । वह रोज़ कुरान का.एक पारा कं स्थ कर लेते 
और शाम को उसे नमाज के वक्‍त ना देते। इस तरह एक महीने में उन्होंने 
'पर यह ज़ाहिर नहीं होने दिया कि 
कुरान इन्हें याद न था । _ धर 
वे कहते कि जो आलिम (विद्वान) तावील (स्पष्टीकरण) ज़्यादा करे उसे 
आलिम न समझो और मामूली अदब की भी, जिसने तालीम हासिल की 
हो, उसे उस्ताद समझो। उनके प्रेमी मित्र अहमद हम्बल को जीवनी में 
यह ज़िक्र आया हैं कि एक बार जब वे दरिया किनारे वुजू कर रहे थे तो 
एक शरूस उनसे बुलन्दी (ऊंचाई) पर बेठे वुजू कर रहा था। जब उसकी 
नज़र अहमद हम्बल पर पड़ी तो वह उनको ताज्ोम में वहाँ से हटकर 
नीचे वुजू करंने लगा। इस अदव की खातिर अल्लाह ने उसे बरूश दिया । 
उनका खयाल था कि दुनिया इतनी नाचीज़ है कि एक रोटी के एवज 
में भी उसे खरीदना घाटे का सौदा है । -बहुत-से सन्तों की तरह उनका 
यह कहना था कि अच्छं खाने की इच्छा न.करो क्योंकि खाना अच्छा और 
बुरा तभी तक लगता है जवतक वह हलक़ के नीचे नहीं उतर जाता और 
उसके बाद सभी तरह के खानों का, चाहे वे ज्ाइकादार हों या सादे 
या वदज्ञाइका, एक ही अंजाम (नतीजा) होता है। 
किसी ने उनसे नसीहत चाही तो कहा-दूसरे के बराबर माल जमा 
करने की खाहिश न करो बल्कि दूसरे के बराबर इबादत करने के लिए 
बराबर तयार रहो । क्योंकि दुनिया का सारा माल यहीं, दुनिया में रह 
जाता है और इंबादत प्ररन के बाद भी साथ जाती है। दूसरे यह भी कि 
मुदे पर हसद (ईर्ष्या) नहीं करते । यह भरूमन्साहत और झाराफ़त के 
खिलाफ है और दुनिया में जो भी अःया है, मरने वाला है, इसलिए मुर्दा है। 
इसलिए किसी पर भी हसद न करो । 
कहते हैं कि एक बार वे गुरे हुए वक्‍त को ढूंढने निकले। एक जगह 
पर सूफियों की सभा लगी हुई थी । यहाँ यह गुज़रे वक्‍त की समस्या 


me no me बम RRR जम + पार कक उद_>. 
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पेश हुई। गुजरा वक्‍त कहाँ जाता है, कंसे मिल सकता है, इस पर चर्चा _ 
होने लगी । एक सूफ़ी ने कहा कि मौजूदा वक्त को अजीज जान क्योंकि 
गया वक्‍त फिर हाथ नहीं आता । आज तो यह वात सीवो-सी लगती है 
गो (यद्यपि) इस पर अमल नहीं होता । मगर सूफ़ी की बात सुनकर 
शाफ़ी वोले, “मेने अपनी मुराद को पाया ।” 

इसके बाद उन्होंने जो भाषा बोलो; वह बोली तो जाती है और 
अच्छी भी लगती है पर कभी-कभी नहीं भी अच्छी लगती । शाफ़ी बोले, 
तमाम आलम का इलम मेरे तक और मेरा इलम सूफ़िओं के इलम तक नहीं 
पहुँचा और सूफ़िभों का इलम उनके पीर के कौल तक नहीं पहुँचा । 
वह कोल यह है--“उल वक्त संफे कातिल'-अर्थात्‌ मौजूदा वक्त 
काटने वाली तलवार है ।” | 

सभी जानते हैं कि जो वक्त गुज्जर गया वह तो हाथ से चला गया । 
उस पर अपना कोई वस नहीं; और जो अभी नहीं आया वह भी अपने हाथ 
से बाहर की चीज़ है। जो वक्‍त अपने सामने है वही अपने हाथ में है और 
उसका सदुपयोग हो पर आ वाले समय तक का भी लाभ उठाने की 
प्रवृत्ति उत्पन्न हो जायगो । इस कहानी से जो अत्यन्त आवश्यक शिक्षा 


' मिळती है वह यह है कि भूत और भविष्य की चिन्ता न करके वर्तमान के 


सदुपयोग की भावना जन-मन में अवतरित हो तो अच्छा है। 

(वर्तमान की उपयोगिता की ओर निर्देश करने वाली एक मजेदार 
कहानी है। यूधिष्ठिर किसी कार्य में व्यस्त थे। उसी समय कोई ऋषि- 
महात्मा उनसे कुछ मांगने आये। युधिष्ठिर ने अपनी व्यस्तता व्यक्त करके 
कल फिर आने को कहा कि जव उनकी इच्छा की पूर्ति कर दी जायगी । 
द्वार पर खड़े भीम ने यह सुनकर लोगों से घंटा-घड़ियाल बजाने को कहा! 
युधिष्ठिर ने पूछा तो कहा, “आपकी काल-विजय के उपलक्ष में यह मंगल- 
वाद्य बज रहे हूँ ।”) पक 

(व्यस्त युधिष्ठिर ने कुछ क्षुभित होकर कहा--मेंने काल पर विजय 
प्राप्त की है, यह वात तुमसे किसने कही ? विनम्र अभिवादनशील मुद्रा 
में भीम बोले--महाराज, मने अभी आपके ही मुख से तो सुना। युविष् र 
ने पूछा-कंसे ? भीम 'छे--सभी जानते हैं, महाराज युधिष्ठिर 
सत्यवादी हैं। कभी झूठ नहीं बोलते। आपने अभी ऋषि को वचन दिया 
कि कल आप उनका काम कर देंगे। तव कम-से-कम कल तक तो निश्चय 
ही आप काल को जीत लिया होगा । सुनकर युधिष्ठिर मुस्कराए और 
ऋषि को बुलाकर उनकी मांग पुरी कर दी ।) के 

हज़रत शाफ़ी सैयिदों की, मुहम्मद के वंशज होने के कारण, इतनी 








१०२ सूफ़ी सन्त-चरित 


ताज्ीम (आदर) करते थे कि एक बार जब वे अपने उस्ताद से सबक पढ़ 
रहे थे तो कुछ छोटे-छोटे सेयिदों के लड़के वहां खेल रहे थे। जव वे इनके 
नज़दीक आते तो उनकी ताज्ञोम के लिए उठ खड़े होते। दस-वारह बार 
वे लड़के उनके करीब आये और हरबार उठकर उन्होंने उनका सम्मान 
किया । बचपन में ही जब उनमें अदब (शिष्टता) का इतना खयाल था, 
तभी तो वह इल्म (ज्ञान) पर अदब को तर्जीह (श्रेष्ठता) देते थे । 


FT 
सरी सङ्गती 


सरी सक्ती की जीवनी पढ़ते हुए एसा लगा जसे कि ताज़ा हवा का 
झोंका जी को छू गया हो । उनके उपदेश सीघे और सच्चे हैं ॥ उनकी 


जिन्दगी लम्बी मगर अमल से भरी हुई जिन्दगी है । जुनेद के ये गुरु और - 


मामा थे और उन्हें ऊँचा उठाने में,तो उनका हाथ था ही पर खलीफ़ा 


के एक मुसाहिव अहमद-बिन-यजीद को क्षणभर में तीस-मार-खां की : 


ज़हनियत (ञ्रमपूणं विचार) से निकालकर. एक अच्छा-खासा ऊंचे दर्जे 
का सन्त बना दिया । 

अहमद-बिन-यजीद खूब बनठनकर बड़ी शान से उस सभा में आया, 
जहाँ सरी सक्ती उपदेश दे रहे थे और वयोग से उस उपदेश का आशय 
कुछ एसा सामयिक सिद्ध हुआ कि सीधा तीर की तरह दिल में घर कर गया। 
वे कह रहे थे कि मनुष्य जंसा दुबंछ और कोई प्राणी नहीं, पर इसका 
अभिमान कितना असीम है और इस अभिमान में आकर वंह बड़े-बड़े 
दुष्कृत्य कर डालता है और भूल जाता है कि उनके परिणाम स्वरूप वह 
दोज़ख की भयंकर आग में जलाया जायगा । 

खलीफा के मुसाहब अहमद-विन-यजीद पर इस प्रवचन का कुछ 
एसा प्रभावं पड़ा कि घर आकर उसने खाना खाने से भी इन्कार कर दिया 
और सुबह होते ही फ़कीराना लिबास पहने परेशान हाल सरी सक्ती की 
खिंदमत में हाजिर हुआ और वोला कि आपकी नसीहत का जो असर 
मुझपर हुआ उसे में बयान नहीं कर सकता, पर रास्ता बताइए, क्योंकि 
दुनिया से मेरा दिल एकदम सदं (उपराम) हो गया है। 
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सरी सक्ती १०३ 


सरी सक्ती ने उसकी बातें सुनकर कहा, यह बताओ कि कौन-सा 
रास्ता चाहिए-आम या खास ?” वे बोले, “दोनों बता दीजिए ।” 
सक्ती ने कहा, “आम तो यह है कि पांचों वक्त नमाज़ जमात में खड़ 
होकर पढ़ो। माळ हो तो ज़कात' दो और शरोयत के मुताबिक ज़िन्दगी 
वसर करो। और खास यह है.कि दुनिया छोड़कर अल्लाह की इबादत 
करो और सिवा खुदा के किसी से कुछ न मांगों और कोई कुछ दे भी, 
तो न लो ।” उस वैराग्य की स्थिति में वह खास रास्ता हो उन्हें पसन्द 
आया और विदा लेकर वहीं से कहीं जंगल की ओर निकल गए । 

कुछ दिनों वाद उनकी बूढ़ी माँ ममता को मारी, परेशान हाल, रोती 
हुई सक्ती के पास आई और कहा, “मेरा एक ही बेटा था, वह आपको 
सोहबत में बे कर दीवाना होकर न जाने किधर निकल गया ।” वे बोले, 
“परेशान न हो' जव उुम्हारा छड़का आयगा तो में तुम्हें खबर कर दूंगा ।” 
कुछ दिनों वाद अहमद जब लौटे तो वे बहुत दुर्बल हो गए थे और कहने 
लगे, “मे ग़लत में पड़ा था, आपने मुझे उससे निकाला । खुदा आपको 
इसका एवज (वदला) दे।” 
अहमद यह कह ही रहे थे कि उनकी मां सरी सक्ती का सं देशा पाकर 

बीवी और बच्चे के साथ आई और उनकी विचित्र हालत देखकर बहुत 
रोयी और १इ़कर उनसे लिपट गईं । बीवी और लड़के ने भी यह हालत 

देखकर रोना शुरू किया तो जो लोग उस समय वहाँ उपस्थित थे वे भी 
अपन आँसू नहीं रोक सके। मां और बीवी ने बहुत कोशिश को कि.वे घर 
जायं मगर वे किसो तरह राजो न हुए और वहाँ से भागने का इरादा किया । 

तब वीवी वोली, “यह लड़का आपका है, इसका आप पर हक़ है, 
इसका इन्तज्ञाम कोजिए ।” अहमद ने लड़के का कीमती लिबास, हे जो वह 
पहने था, उत॑रवा कर एक कम्बल ओढ़ा दिया और ज़म्बील हाथ में देकर, 
अपने साथ ले लिया। इसपर मातां पति के साथ पुत्र को भी हाथ से जाते 
देखकर विचलित हो उठी । उस सुन्दर किशोर बालक को उस वेष में 
उससे देखा न गया और पति से वापस मांगकर उसे साथ लेकर, घर वापस 
चली गई और अहमद फिर वहाँ से विदा होकर जंगल की तरफ निकल गए। 

सरी सक्ती का एक बड़ा ही सुन्दर व्यावहारिक सिद्धान्त था। वे 
कहा करते थे कि सिवा इन पांच चीजों के तमाम दुनिया फिजूल है:-- 
(१) खाना, जान रोकने के माफ़िक, (२) पानी, प्यास बुझाने के लायक, 





१. इस्लाम धम के अनुसार अपाहिजों, असहायों और साषन-हीनों 
को अढाई प्रतिशत दिया जाने वाला दान ! 
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(३) कपड़ा, तन ढंकने लायक, (४) स्थान, रहने भर के लिए तथा (५) 
इल्म, जिस पर अमल कर ले । 
वे कहते, “जुबान और चेहरे से दिल का हाल मालूम होता है और 
दिल होते हैं तीन तरह के--( १) मिस्ल पहाड़ के, जो हिल ही नहीं सकते, 
(२) भारी भरकम पेड़ की जड़ की तरह, जो क़भी-कभी हवा से हिल 
जाते हैं तथा (३) मिस्ल पर के, जो हर वक्‍त हवा से उड़ते-फिरते हैं। 
हया और उन्स के दरवाज़े पर आःते हैं और अगर दिल में जुमूह और वरा 
(मलिनता और सांसारिक तृष्णा) पाते हैं तो हरते हैं, नहीं तो पलट 
» जाते हैं। पाँच चीजें उस दिल में नहीं रह सकतीं जिसमें कोई चीज़ भी 
हो--( १) खुदा का खौफ़, (२) ख़दाई उम्मीद, (३) मुहब्बत, (४) हया 
और (५) उन्स। इख्रारे (ममं) कुरानी समझने के लिए ग्ौरोफिक्र 
(गंभीर चिता) करनवाला सबसे ज़्यादा अक्लमन्द है । (सन्तोषी पुरुष 
श्रेष्ठ है।) आरिफ़ों का सबसे अच्छा मुकाम शौक़ है। क़यामत में उम्मत | 
के लोग (नवियों के अनुयायी) नबियों के तरफ़ पुकारे जायंगे और अल्लाह 
के औलिया अल्लाह की तरफ़। आरिफ़ वह है जो कम खाये, कम सोये 
और कम एश करे।'” | 
` कहते-आरिफ़ मिस्ल आफ़ताब के सब पर चमकता है और मिस्ल 
ज़मीन के सबका बोझ उठाता है और मिस्ल पानी के है कि लोगों को 
ज़िन्दंगानी उस परं मुनहसर (आश्रित) है और मिसळ आग के है कि सवको 
. उसकी रोशनी पहुंचती है। और कहा-सूफ़ी की मारिफ़त उसकी पहेजगारी 
को नहीं छिपाती और इलम बातिन में तसरंफ़ (प्रयोग) नहीं करती और 
उसकी करामत दूसरों को हराम से बाज़ रखती हे। ऐश आरिफ़ को उस 
वक्‍त हासिल होता है जव वह अपने को फ़ना कर देता है। दिखाने के लिए 
अपन को खुल्क (सदाचारी) करना खालिक से दूर कर देता है । 
कहा--जो शख्स लोगों से ज्यादा मिलता है उसको सिद्क़ हासिल . 
नहीं होता है । खुल्क यह है कि लोगों को तकलीफ न .दे बल्कि उनसे 
तकलीफ़ पहुँचे तो उस पर सब्र करे। किसी पर गुस्सा न करना चाहिए 
और गुस्से को जब्त करना बड़ा खुल्क (सदाचार) है। गुनाह आदमी तीन 
वजह से तक करता है। (१) जिन्नत की खाहिश से, (२) जख के डर 
से तथा (३) खुदा की शर्म से जब बन्दा इवादत को खाहिशे नफ्स पर 
अफ़ज़ल (महान्‌) खयाल करता है तो उसको कमाल हासिल होता है। 
कहते हैं कि जब उन्हें मालूम होता कि उनके पास कोई इलम सीखने 
आता है तो वे खुदा से दुआ करते कि उसको ऐसा इल्मःदे दो कि उसे मेरे 
पास आवे की ज़रूरत ही न पड़े और मुझे तेरी याद से ग्राफिल न करे। 
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एक व्यक्ति तीस साल से कठोर तप करने में रगा हुआ था। किसी ने 
पूछा, तुम्हें यह ताकत कहाँ से मिली ?” उसने कहा, “मैंने एक दिन सरी 
सक्ती के द रवाज पर जाकर आवाज़ दी । उन्होंने अन्दर से ही पूछा किं 
कौन है ? मने कहा, दोस्त। वोले-अगर आइना (परिचित) होता तो 
याद करता। फिर मेरे लिए दुआ की कि इसको ऐसा कर दे कि किसी की 
परवाह न रहे । उसी दिन से मेरी तरक्को होने लगो ।” 
दुनिया से दुर रहने की बात सूफो सन्तों की तरह सक्ती भी कहते; 
मगर एक शख्स पहाड़ पर रहने वाले किसी दरवेश का पंग़ाम लेकर जब 
उनके पास आया तो उन्होंने कुछ और ही बातें कहीं। सकती अपनी दूकान 
में पर्दा डालकर रोज़ एक हज़ार बार नमाज़ पढ़ते थे। एक दिन कोहे- 
लबनान पर रहनेवाले दरवेश का सन्देश लेकर जब वह शख्स आया तो 
पर्दा हटाकर उसने सलाम किया और सन्त ने सलाम भेजा है, ऐसा कहा। : 
उस समय सलाम के जवाव में सलाम भेजकर उन्होंने यह कहला . 
भेजा, “खलक से अलग रहकर खारिक की इबादत करना मुदों का काम * 
है और जिन्दा वे हैं जो खलक में रहकर हर वक्त खालिक की याद करें।” . 
(दुनिया में रहकर ईरवर-भजन करना हर किसी के लिए आसान नहीं । 
दुनिया की चीज़ें उसके मन को बर्वस अपनी ओर खींच लेती हैं। 
उनके प्रभाव से दूर रहना ही उसके लिए श्रेयस्कर है। ) 
पहले वे मेवा बेचने का काम करते थे; मगर एक इरादा कर रखा था 
'कि दस दीनार पर आधे दीनार से ज्यादा मुनाफ़ा न छेंगे। एक बार साठ 
दीनार के बादाम खरीदे । उसके वाद एकदम वादामों का भाव चढ़ गया । 
एक दलाल ने नव्वे दीनार पर वह बादाम खरीदने चाहे मगर उन्होंने कहा, 
में अपने इरादे को न तोड्ंगा और वह बादाम उसके हाथ न वेचे। जिन 
दिनों ये गिरे-पड़े मेवा वीनकर बेचते थे, बाज़ार में आग लग गइं। शुक्राने 
में उन्होंने सारा माल खेरात में बांटदिया। , 
किसी ने सक्ती से पूछा कि आपको यह मतंवा कसे हासिल हुआ। 
वे बोले, “एक दिन हज़रत हबीब ताई मेरी न, स आये। मेंने कुछ 
चीज़ें उनके सामने रहकर कहा--आप इन्हें दरवेशों में तक्सीम कर दें। 
उन्होंने कहा--खर-कुम-अल्छाह ।' उस दिन ष मेरा दिल दुनिया से 
एकदम हट गया और अल्लाह की मुहब्बत ने दिल में जगह कर ली। दूसरे 
दिन हज़रत मारूफ: करखी एक se को अपने साथ लाय और बोले, 
“इसे कपड़ा पहना दो । मेंने उसे नेये कपड़े पहना दिये। उन्होंने दुआ 
की कि तू दुनिया को अपना दुश्मन समझने लग। उसी दिन से मुझपरः 
खुदा की मेह् होने लगी ।” 
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इनके शिष्य जुनेद ब़दादी कहते थे कि नसे ज्यादा इबादत करने 
वाला मेंने किसी को नहीं देखा । ९८ साळ तक कहीं आराम नहीं किया । 
आविद और ज़ाहिद वे बहुत ऊँचे दर्जे के थे। चालीस साल तक उनके 
दिल में हद खाने की इच्छा रही, मगर उन्होंने नफ़्स की खाहिश पूरी 
करने से इन्कार कर दिया। वे दिन में कई बार अपनी सूरत आइन में देखते 
इस खयाल से कि कहीं गुनाहों के असर से मुंह काला न हो गया हो। वे 
कहते, दुनिया का तमाम ग्रम उन्हें ही मिल जाय ताकि कोई और गम में 
मुब्तिला न हो ।' । 
जब कोई उन्हें सलाम करता तो वे तुर्श-रू (आवेश में) होकर सलाम 
का जवाब देते। लोगों ने उनके इस विचित्र व्यवहार का कारण पूछा तो 
उन्होंने एक मज़ेदार वात कही । वे बोले, “हज़रत नवी ने कहा है कि जब 
कोई किसी को सलाम करता है तो अल्लाह को तरफ़ से सौ रहमते नाज़िल 
होती हैं। उनमें से नव्वे उसको मिलती हैं जो खुश-दिल होता है और दस 
उसको मिलती है, जो तुराँ-रू होता है। में इसलिए सलाम का जवाब तुझं- 
रू होकर देता हूँ कि मुझसे ज़्यादा रहमतें सलाम करनेवाले को मिलें ।” 
एक और भी चोज भरी वात का उल्लेख उनकी जीवनी में आता है। 
कहते हैं कि यसुफ़ के पिता हज़रत याकूब को जव सक्ती ने स्वप्न में देखा . 
तो पूछा, आपके दिल में जब खुदा की मुहब्बत थी तब यूसुफ़ की मुहब्बत 
क्यों हुई ?” उस समय आवाज आई, “ए सरी, अदब का लिहाज कर।” 
फिर मक फ़ का वह इतिहास प्रसिद्ध अलौकिक सौन्दर्य सक्ती को दिखाया 
गया ही चीख मारी और बेहोश हो गए और तेरह दिन तक बे होशी 
की हालत में पड़े रहे। होश आने पर यह आवाज़ सुनी, “हमारे हबीवों की 
जो बुराई करता है उसकी यही हालत होती है ।” 
आध्यात्मिक लज्जा और प्रेम का आत्यन्तिक स्वरूप एक क़ातिल 
फ़कीर में सरी सक्ती को देखने को मिला । कहते हैं कि जब सक्ती उनसे 
मिले तो पूछा, नाम क्या है ?” फकीर ने कहा, /हु--अर्थात्‌ वही ।” 
पूछा, आप क्या ते हैं? कया पीते हैं? कया करते हैं?” हर 
सवाल के जवाब में फकीर ने वही एक शब्द ह” कहा। तब सक्ती ने 
पूछा, क्या हू से आपका मतलब खुदा से है?” अल्लाह का नाम सुनते 
ही उस दरवेश के मुख से एक चीख निकली और वहीं उनका खात्मा हो 
गया। इतना अदब था, इतनी हया थी उनके दिल में कि वे खुद तो नामं 
नहीं ही लेते मगर दुसरे के मुंह से भी उनका नाम खुळ जाने की ताव 
वे न ला सके। 
उनकी बहुत अच्छी नसीहत यह थी कि इन्सान को इबादत जवानी 
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में करनी चाहिए र और यह वात उन्होंने उस समय कही थी जब वे खुद 
जवान थे और कोई ज़वान उनके वराबर इवादत करनेवाला नहीं था। 
जब बगदाद में आग लगी और सव दूकानं जल गईं, मगर उनकी दूकान 
बच रही, तव उसका उन्होंने शुक्रिया अदा किया था और दूसरों के नुकसान 
का कुछ खयाल नहीं किथा। उस शुक्रिया के लिए, वे बोले, में इन तीन सालों 
से प्रायरिचत कर रहा हूँ । 

जुेद वग़दादी से सक्ती ने एक वार मुहव्बत को तारीफ़ पूछी । 
जुनेद ` कहा, “कुछ लोग मुआफ़क्त (अनुकूलता) और इशारत (संकेत) को 
मुहब्बत कहते हैं।” सक्ती ने अपन हाथ को खाल को खींचा पर वह ज़रा 
भी न उभरी। तव बोले, “अगर में यह कहुँ कि मुहब्बत ने मेरी खाल को 
सुखा दिया है, तो गलत न होगा ।” यह कहकर सक्ती बेहोश हो गए। 
शायद इस शर्म से कि खुद उन्होंने अपनी मुहब्बत का राज़ जाहिर कर 
दिया । मगर जुते द कहते कि उनका चेहरा मिस्ल आफ़ताव के शन था। 

उनका कहना था कि मुहब्बत बन्दे की यह कफ़िपत कर देती हैँ कि 
तीर, तलवार, नेजा आदि किसी चीज़ की चोट उसे महसूस नहीं होती । 
और कहते थे कि पहले मं मुहब्बत को नहीं जानता था मगर जब अल्लाह ने 
अपने जूल से आगाह कर दिया तो मुझे उसकी सिफ्त मालूम हुई। मुहब्बत 
का जिक्र करते हुए सकती का बेहोश हो जाना और अल्लाह का नाम सुनते 
ही “हु” से उनका निर्देश करने वाले फ़हीर की तात्कालिक मौत इस बात 
को जाहिर करते हैं कि मुहब्बत पसे-पर्दा (आइ में) रहना चाहती है। _ 

एक वार सकती स्न का जिक्र कर रहे थे कि उसो समथ बिच्छ ने 
कहीं से निकल कर कई वार उनके डंक मारा। मगर उन्होंने उफ़ तक न 
की। वे कहते, “ऐ अल्लाह, तेरी अजमत ने मुझे मनाजात (अपने लिए 
ईद्ा-प्रार्थना) से वाज़ रखा, तेरी मारिफ़त ने उन्स अता किया। अगर 
जुबान से याद करने का हुबम न देता तो कभी जुवान से याद न करता 
क्योंकि जवान तेरे औसाफ (गुणावली) अदा नहीं कर सकती। जुगद से 
उन्होंने कहा कि वग्रदाद में मरना नहीं चाहते क्योंकि जमीन उन्हें कबळ 
नहीं करेगी और जो लोग उन्हें अच्छा समझते हैं उनके दिल को सदमा 
होगा । ~ 
सन्त सकती के अन्त समय जनेद, जो उनके प्रिय शिष्य और सग॑ ग्ज 
थे, उनसे मिलने आये। वे गरमी के दिन थे ओर जुनेंद ने पल्ला झळना शुरू 
किया तो उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि हुवा से जग भइकती है। 
जुनंद ने मिज्जाज पूछा तो उन्होंने एक आयत पढ़ी जिसका 0० हैं 
इन्दा तो अपने मालिक की मिल्कियत है, उसकी अपनी कोई चीज़ नहीं । 
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जुनेद ने अपने महान गुरु से जब आखरी नसीहत चाही तो कहा, 
“खलक में रहकर खालिक से गाफ़िल मत हो ।” 


MOI: 


यूसुफ़-बिन- 


ख्वाब में किसी के यह पूछने पर कि बहिइत में यह आला दर्जा आपको 
` क्योंकर मिला, यूसुफ-विन-हुसन ने एक बड़ी दिलचस्प बात बताई । वे 
बोले, “मेने दुनिया में बुरी बात को अच्छी बात के साथ नहीं मिलाया ।” 
यह बहुत सीधी और माक की वात है। दुनिया में बहुत-सी अच्छी बातें 
हैं और बहुत-से ऐसे लोग हैं जिन्हें वे बातें अच्छी लगती हैं; मगर एसे 
बहुत कम लोग हुँ, जो अच्छी बातों को किसी प्रकार की मिलावट के बिना 
अमल में लाएं । 
इस कथा के नायक यूसुफ-बिन-हुसंन अपनी साधना के प्रारम्भ में 
अपने कलामय सौन्दर्यं और आध्यात्मिक आकर्षण के कारण एक अरब 
सरदार की लड़की को नजरों में, जो खुद भी बड़ी रूपवती थी, कुछ इस 
तरह चढ़ गए कि वह अपने को संभाल न सकी । एक दिन वह मौक़ा 
पाकर एकान्त में उनसे मिली मगर हुसँन सौन्दर्य के उस अनन्य सागर के 
भेम में कुछ एसे डूब चुके थे कि सरदार की उस लड़की की बात नते 
ही उनपर वहशत-सी तारी हुई और वे उसकी बात का कुछ उत्तर दिये 
बिना ही वहाँ से वेतशाहा भाग खड़े हुए। उसी रात को उन्होंने एक बड़ा 
मज़ेदार स्वप्न देखा । 
स्वप्न यह था--उनके नाम-राशि और सुन्दरता में साथी' हज़रत 
यूसुफ़ जन्नत में एक तख्त पर बंठे हैं। उनके सामने फ़रिइते कतार बांधे 
निहायत अदव से खड़े हैं। इन्हें देखकर पंग्रम्बर यसुफ़ उनके इस्तिक्रबाल 
के लिए तख्त से उठे और फिर प्रेमपूर्वक हाथ पकड़कर उन्हें अपने पास 
बिठा.लिया और कहा, “जिस वक्त तुमसे अरब के.सरदार की लड़की ने 
नफस परस्ती (कामवासना) की. खाहिश, की.थी औरः तुम पर खौफ़े- 
छाही तारी (प्रभु-भय छा गयाथा) हुआ था. तो अल्लाह ने. मुझसे 
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फ़र्माया कि ए यूसुफ़, देखो, तुमने जुलेखा से बचने के लिए तो मुझसे दुआ 
की थी और ये यसुफ़ है, जिसने मेरे खौफ़ की वजह से सरदार की लड़को 
की ओर ध्यान भी न दिया।” 

इसके वाद अल्लाह का मुझे हस्म हुआ कि हुसेन से मिलो और कहना 
कि तुम चुने हुए जाहिदों में होगे । उसो ख्वाब में हज़रत यसुफ़ ने हुसेन 
को यह सलाह दी कि तुम जू-उल-नून मिस्री के पास जाओ और उनसे 
इस्मे-आंजम (महामंत्र) हासिल करो । जब वे जागे तो जू-उल-नून से 
मिलने के लिए मित्र की ओर रवाना हुए और एक साल 
तक गोशानशीनी की; मगर अदंब की वजह से उनसे उन्होंने अपने आने 
की वजह ज़ाहिर न की । एक साल के बाद जू-उल-नून ने पूछा, “तुम 
किस लिए आये हो ?” तो इतना ही कहा, “आपके दोदार और आपकी 
खिदमत के लिए ।” 

एक साल के बाद जू-उलू-नून ने फिर कहा कि अगर तुम्हारी कोई 
खाहिश हो तो कहो। तब वे बोले, इसमे आज़म हासिल करना चाहता हूं न 
सुनकर जू-उल-नून चुप हो गए और एक साल तक उनकी वात का कोई ; 
जवाब न दिया। एक दिन एक प्याले में कुछ ढककर हुसेन को दिया और ' 
कहा कि नील-दरिया के पास जाकर फुलाँ शख्स (अमुक व्यक्ति) को यह 
प्याला देना, वह तुम्हें इसमे आज़म (महामंत्र) सिखायगा । ये उसे लेकर 
चले; मगर खयाल आया, न जाने इसमें क्या है। खोला तो उसमें चूहा था 
और वह कूदकर भाग गया । हुसैन को अपने इस अमर पर बड़ी शर्म 
आई; मगर प्याले को वदस्तूर ढककर उन्होंने उस सन्त को जाकर दे दिया। 

सन्त ने प्याला खोला तो खाली था । बोले, “जब तुम एक चूहे की 
ही हिफ़ाज़त न कर सके तो इस्मे-आज़म की हिफ़ाज़त क्योंकर करोगे? 
शर्मिंदा होकर वे जू-उल-तून के पास वापिस आये। जू-उरू-तून ने कहा, 
“मेने साळ भर अल्लाहताला से इजाजत चाही कि तुझे इस्म-आज्जम बता 
दूं, हर बार यही जवाब मिला' कि अभी उसकी आज़माइश (परीक्षा) 
करो। तुम्हारी आज़माइश के लिए ही मेने प्याले में चूहा बन्द करके दिया 
था। मगर ज़ाहिर है.कि अभी इस्मंआज़म की हिफ़ाज़त करन को ताक़त 
तुममें नहीं आई-है.। अब तुम अपने मुल्क जाओ और जब तुम वहाँ 

हतेन इस्मेआज़म त्रपि जामा !” नसीहत करें । यू-उकून 

हुसन ने जू-उल i दुआ की कि कुछ नसीहत कर | € 
बोले, “जो कुछ तुमने लिखा-पढ़ा है, सबको भुला दो, ताकि हिजाब उठ 
जाय। दूसरे, मुझे भी मुळा दो और किसी के सामने पीर या शख कहके, - 
जिकन करना। हुसेन बोले, “ये दोनों काम तो मुझसे नहीं हो सकते । 
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नून ने कहा, “तीसरी बात यह है कि खलक को नसीहत करो ओर अल्लाह 
को ओर बुलाओ और अपनेको दरम्यान में खयाल न करो ।” हुसँन बोले, 
“इशाअल्लाह, इस काम को में अन्जाम दूंगा ।” फिर अपन मुल्क में 
वापस आकर लोगों को वाज़ देने लगे । किंन्तु जब इन्होंने धर्मोपदेश देना 
शुरू किया तो वहाँ के उल्माए-जाहिर ( बड़े-वड़े विद्वान) ने इनका विरोध 
किया और लोग इनसे खिच गए । यहाँ तक कि एक दिन जब वे उपदेश 
देने पहुँचे तो देखा कि उपदेश सुनने कोई न आया था hs 
यह हालत देखकर उन्होंने इरादा किया कि आज वाज न करूंगा । 
` इतने में एक बढ़िया ने आकर कहा कि जू-उल-नून मित्री से जब तुमने 
वादा किया है कि खलक को नसीहत करूंगा और दरम्यान में अपने को न 
समझूंगा तो फिर अपने इक़रार से क्यों मुकरते हो ? उन्होंने समझा, इस 
वृद्धा के ज़रीआ अल्लाह ही उन्हें चेतावनी दे रहा है। उन्होंने उस दिन 
वाज़ किया और इसके परचात पचास साल तक वे वा ज़ करते रहे । और 
कभी इसका खयाल न किया कि लोग हूँ कि नहीं । 
हुसैन अगर्चे इग्राहीम खवास के रहनुमा थे, मगर इन्हीं के ज़रीआ, . 
“अल्लाह ने एक बार हुसेन को एक कड़ी फटकार भेजी। अल्लाह की इसे | 
नाराज़ी का सबब कया था, यह तो जाहिर हुआ नहीं; पर एक दिन ख्वाब 
में इब्राहीम को यह हुक्म हुआ कि हुसेन से जाकर कह । कि तू रांद-ए-दर.- 
गाह है। जब वे जाग तो हुसँन से इस ख्वाब का जिक करते हुए भी उन्हें 
शर्म आई । दूसरी रात फिर यही ख्वाव देखा। मगर इब्राहीम ने अदव का 
खयाल करके फिर उनसे कुछ न कहा । तीसरी वार उन्होंने यह वाब 
देखा कि अल्लाह हुक्म दे रहा है, “ऐ इब्राहीम, हुसेन से कह दे कि तू 
दरगाह से निकाला हुआ है और अगर न कहेगा तो तुझे सख्त अज़ाब 
(यातना) मिलेगा ।” 
जब वे जागे तो मजबूर होकर हुमेन के पास खुदाई हुक्म सुनाने के 
लिए हाजिर हुए | मगर हुसेन ने आते ही उनसे कहा कि अगर कोई 
अच्छा-सा शेर तुम्हें याद हो तो सुनाओ। इब्राहीम ने शेर सुनाया और 
उसे नकर वे कुछ ऐसे प्रभावित हुए कि देर तक वेठ रोया किये। यहाँ 
तक कि उनकी आँख से लहू टपकने लगा । वे बोले, “कुछ लोग कुरान 
सुना रहे थे मगर उससे भी मुझे इतनी रिक्कत (नम्रता) न हुई जितनी 
कि इस शेर को सुनकर हुई और लोग मुझे जो ज़िन्दीक़ कहते हैं, वह सच 
ही कहते हैं। और अल्लाह ने जो मुझे रांद-ए-दरगाह कहा, सो यह खिताब 
मरे लिए दुरुस्त है ।” 
इब्राहीम उनका यह हाल देखकर बड़े हैरान हुए और कुछ परेशान 
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से होकर जंगल की ओर निकल गए । वहाँ उन्हें ब्िज् के दन हए । 
खिज् ने कहा कि हुसन तेग़-इश्के-इलाही ( प्रभ-प्रेम की तलवार) का भय 
है। खिज् ने आग यह बात कही कि जो शख्स अल्लाह का हो जाता है उसे 
sh वादशाहत नहीं मिलती तो वजारत (मंत्रि-पद) जरूर हाथ 
आती है। 
अब्दुल वाहिद की जिदय़ी को भी बनाने में उन्होंने मदद दो । कहते 
हैं कि पहले ये बहुत आवारागदे और शरीर (शरारती) .थे। माँ-वाप से 
लड़ते और भागे-भाग फिरते। एक वार ये हुसेन को मजलिस में आये तो 
उस वक्त आयत को सुनाकर वे कह रहे थे कि अल्लाह अपने वन्दे को इस 
तरह अपनी ओर बुलाता है जसे वह उसका मुहताज हो। अब्दुल वाहिद 
पर इसका एसा असर हुआ कि वह कपड़े फाइकर कब्रिस्तान की ओर भाग 
गये । उसी दिन हुसेन को यह आवाज़ आई कि उस तौबा करने वाले 
नौजवान को ढूंढ़ो वे तलाश में निकले और तीन दिन में उन्हें कब्रिस्तान 
में पाया । मगर इन तीन दिनों में ही वे इस दर्जे पर जा पहुँचे कि हुसेन 
से बोले, “तीन दिन पहले आपको हुक्म हुआ और आप अब आये ।” 

उस्मान हैरी नामक सन्त को भी एक बड़ी अजीवोग्ररीव हालत में 
खुदा ने इनसे उपदेश दिलाया । नेशापुर का एक व्यापारी एक खूबसूरत 
तुर्की बांदी को, जिसे उसने हाल ही में हज़ार दीनार में खरीदा सा था, इनकी 
बीवी के पास छोड़कर किसी से अपना कर्ज वसूल करने परदेस गया। 
उस्मान उस वांदी को अपने पास रखने को राज्जी न थे। मगर व्यापारी की 
वात को वे टाल न सके |“ एक दिन उस बांदी पर उनको नजर जो पड़ी तो 
दिल बेक़रार हो गया । इस बला से छूटने के लिए वे अपने पीर के पास 
पहुँचे । मगर उन्होंने हुसेन के पास जाने की सलाह दी । लम्बा सफ़र 
तय करके वे हुसैन के शहर में पहुँचे; मगर वहाँ उनकी बदनामी सुनकर वे 
लोट आये। उस्ताद ने फिर उन्हीं के पास भेजा। मंजबूरन वे जाकर 
उनसे मिले । 

पहले ही से वे उनकी बड़ी बदनामी सुन चुके थे। पर अब जो उतके 
पास पहुँचे तो देखा कि एक खूबसूरत लड़का उनके पास बैठा है और जामो- 
सुराही भी रखी है। इन्होंने सलाम किया, जिसका जवाब देते हुए हुसन 
ने जो-कुछ कहा उसे सुनकर ये बेखुद-से हो गए। फिर पूछा, आपन 
बाहरी रूप ऐसा क्यों बनाया है कि जिससे छोग आपको बुरा कहें। वे बोले, 
“देखो यह लड़का मेरा बेटा-है, में इसे कुरान पढ़ाता हूँ । इस झुर मे 
हम लोगों के पीने के लिए पानी है। सच पूछो तो ता के पर 
इसलिए बना रखा है कि कोई खूबसूरत तुर्की छोडी मेरे सुपुर्द न करे। 
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उस्मान समझ गए कि अल्लाह को दोस्त रखने वाले खल्क से दूर ही रहते हैं। 
कहते हैं कि हुसेन की इबादत का यह हाल था कि शाम की नमाज 
पढ़ने खड़े होते तो इसी हालत में सुबह कर देते। जुनेद को इन्होंने लिखा 
था कि अगर अल्लाह ने तेरे नफ्स का जायका चखाया तो तुझे कोई मतंवा 
हासिल न होगा। सबसे अच्छी चीज़ इखलास है। मक्कारी को छोड़ देना 
दीदारे-इराही हासिल होने से अच्छा है। कहते--जो दरियाए तौहीद 
(प्रभू-रूपी सरिता) में ग़क होता है, कभी उसको प्यास नहीं वुझती । जो 
दिल से अल्लाह को याद करता है, अल्लाह और सबकी याद उसके दिल 
से दूर कर देता है। 


१५ : 


हातम असम 


बगदाद जाने पर खलीफा ने जब मिलने के लिए बुलाया तो हातम 
ने इस्लामी दुनिया के सबसे बड़े नेता का अभिनन्दन करते हुए कहाः 
अस्सलामालिकुम या जाहिदा ! ए त्यागी सन्त तुझे नमस्कार ! वह 
बोला, “ज़ाहिद में नहीं, ज़ाहिद तो आप हैं ॥' हातम ने उत्तर दिया, 
“अल्लाहताला का इरशाद है, कुल मताउद दुनिया फ़िल आखिरतिइल्ल 
क़रीब एं मुहम्मद, लोगों से कह दो कि पूंजी दुनिया की बहुत थोड़ी 
है । और इस थोड़ी पूंजी पर ही तूने क़नाअत (संतोष) की है। वस 
तु ज़ाहिद हुआ और इधर में कि दुनिया की हिशमत (एश्वर्य और रौव 
तो वात ही क्या, आखिरत यानी बंहिइत की .ला-इन्तिहा (असीम 
दौलत और शान-शौक़त पर भी सन्तुष्ट नहीं तो फिर में भला तेरे खयाल 
के मुताबिक ज्ञाहिद या त्यागी कंसे हो सकता हूँ ? ” 
हातम ने अपनी वेराग्य-भावना की ओर एक मज़ेदार ढंग से इशारा 
करके खलीफ़ा के मन को जागृत करने का प्रयत्न किया था। पर आज 
संसार के अधिकांश लोग दुनिया की किन्हीं छोटी-मोटी चीजों की खातिर 
स्वर्गं और नरक सभी को तिलांजलि देने को तेयार बेठे हैं! लेकिन 
हातम के समय में स्वग और नरक की मान्यताएं बड़ी सजीव और लोगों 
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के जीवन पर प्रभाव डालने वाली थीं । एक बार किसी ने सन्त हातम की 
दावत की । तीन शर्तों पर उन्होंने उसे मन्जूर किया। १. जहाँ चाहूँगा बेठूंगा 
और वह जूतों के पास जाकर बठ। २. जो चाहेँगा खाऊेगा, और उन्होंने 
सिफ दो रोटियां खाई । तीसरी शतं थी, जो कहँ वह करना होगा और 
उन्होंने गरम तवा मंगाया । 

मकान-मालिक जब तवा गरम करके लाया तो वो उस पर खड़े होकर 
बोले, “मेने दो रोटियां खाई हैं।” फिर तवे पर से उतरकर लोगों से कहा, 
क्या तुम्हारा यह यक्रीन है कि क्रयामत में जरे जरे का हिसाव देना होगा? 
अगर है तो इस तवे पर खड़े हो !” लोगों ने कहा, “हमारा यक्रोन तो 
एसा ही है पर हम इस तवे पर खड़े नहीं हो सकते ।” हातम बोले, “जब 
तुम इस तवे पर खड़े होकर एक दिन का हिसाव नहीं दे सकते तो कयामत 

दिने उस ज़मीन पर खड़े होकर, जो सरापा (नितांत) आग होगी, 

सारी जिन्दगी का हिसाब कंसे दोगे?” 

हातम ने यह बात कुछ इस सहृदय निष्ठा और भावुकता के साथ 
कही कि लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि मानो क़यामत का रोज़ त ल 
सामन है और उन्हें हिसाब देने के लिए चन्द.ही घड़ियों में पेश होना है। 
जियाफ़त (भोज) के बाद लोग हेसते-बोलते हैं; मगर यहाँ जो भी था, 
वह हातम की बातें सुनकर बेकरार होकर रो रहा था । उस दिन पाई- 
पाई का हिसाब देना होगा इसी खयाल से नौशेरवाँ अपनी बेगम को 
रोटी पकाने के लिए हाथ जल जाने पर भी दासी देने को राजो न हुआ। 

रोज़ी देने वाला ईश्वर है। इस सिद्धान्त पर उनका अटल विश्वास 
आ । एक मालदार उन्हें कुछ देने के लिए इसरार (आग्रह) करने लगा 
तो वे बोले, “जब तू मर जायगा तो मुझे अल्लाह से कहना होगा कि मेरा 
जमीन का रोज़ी देनेवाला उठ गया; अब तू मेरी खबर ले ।” इसी 
रोजी के मामले में एक आदमी से उनकी खासी बहस हो गई। वह बोला, 
"यह. सब झूठ है कि रोजी आसमान से उतरती है, और कि रोज़ी देने 
वाळा अल्लाह है। में तो जब जान्‌. कि तुम एक जगह बेठ जाओ, कहीं 
न आओ-जाओ और रोजी विना मांगे, बिना मेहनत के तुम्हारे पास पहुँच 
जाय।” 


वह दो साल तक एक जगह लेटे रहे और रोज़ी उनको मिळती रही। 
कहते हैं कि उन दिनों रोजी हातम के मुंह में अल्लाह की तरफ़ से आती 


थी । मगर उसे तसल्ली न हुई। वह बोला, “आप हवा या ज़मीन में 


जाओ य ' कि कसे आपको रोजी मिलती है।” हातम बोले, “अल्लाह 
हवा में परिन्दों को और जमीन में चींटियों को रोजो देता है।” यह बात 
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सुनकर वह खामोश हुआ। उसने तौवा की और फिर कुछ नसीहत चाही । 
हातम बोले, “दुनिया से किसी तरह की खाहिश न रख । अल्लाह 
की इबादत में लग जा इस तरह कि कोई न जाने; और मख़लूक़ को भूल 
जा।” ै 
किसी और ने पूछा, “आपको रोज़ी कहाँ से मिळती है ?” तो बोले, 
“खुदा के ज़मीन और आसमान के खज़ानों से ।” इसी सिलसिले में सन्त 
अहमद हंवल से वह एक दिन पूछ बेडे, “आप रोज़ी की तलाश करते हैं कि 
नहीं । वह बोले, "तलाश करता हूँ ।” हातम ने पूछा, “वक्‍त से पहले, 
या वक्‍त के पीछे या ठीक ववत पर ही आप रोज़ी तलाश करते हैं ?'” 
सवाल निहायत माक़्ल था जिसके औचित्य को समझ कर हो हम्वल खामोश 
हो गए। क्योंकि यदि यह कहा जाय कि समय के पहले या पीछे तलाश करते 
हैं तो बे-वक्‍्त. तलाश ठीक नहीं और जिसका समय आ गया उसकी तलाश 
फ़िज्जञल । 
` एक सन्त ने यह प्रश्‍न बनकर कहा, “तलाशे-रोज़ी न हम पर फ़ 
है, न वाजिब, न सुन्न (पद्धति) । जो इससे वाहर हो उसकी तलाश 
बसूद (व्यर्थ) । रोज़ी हमको ढूंढ़ती है।” मुहम्मद ने भी कहा है कि रोज़ी 
खुदःही तुम्हारे पास आती है; फिर हम उसे वयों ढूंढें ? हातम ने इस 
प्रश्‍न का जो निष्कर्ष निकाला वह यह है--हमें अल्लाह की इवादत करनी 
` चाहिए, जो उसने हमको हुक्म दिग्रा है और अल्लाह रिजक (जीविका) 
देगा जेसा कि उसने वादा किया है । 

हामिद लफ़ाफ़ नाम के सन्त कहते थे कि हातम अक्सर मुझसे जिक्र 
करते, 'हर सुबह शतान मुझे बहकाने आता है और पूछता है कि आज तू 
कया खायया, क्या पहनंगा और कहाँ रहेगा ? में जवाब देता कि मौत 
खाऊंगा, कफ़न पहनूंगा और कब्र में रहेगा ।” झेतान यह कह कर चला 
जाता कि तु बड़ा सख्त मदे है। हातम तो सख्त थे ही पर उनकी बीवी 
भी कुछ कम न थी। हातम जब जहाद पर जाने लगे तो वीवी से पूछा, 
“चार माह के लिए जाता हूं, तुम्हें कितने पथे खर्च के लिए दूं ?” वीवी 


बोली, पहले यह बताइए, मेरो जिन्दगी कितनी है?” बोले, “यह तो . 


मुझे मालम i । ' वीवी ने कहा, “फिर मेरी रोज़ी क्योंकर आपके हाथ 
हो सकती र ? 22 

लोगों ने किसी शख्स का ज़िक्र करके कहा कि उसने बहुत-सी दौलत 
जमा की है । हातम ने पूछा, “क्या उसने जिन्दगी भी जमा की है ?” 
कहा, नहीं। हातम बोले, “तब मुर्द का (विनाशकारी) माळ जमा करना 
बेकार।” किसी ने हातम से आकर कहा, “आपको अगर कोई हाजत 
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हो तो बयान कीजिए ।” हातम बोले, “मेरी यही हाजत है कि न तू मुझे 
देखे और न में तुझे देखूं ! ” किसीने पूछा, “आप नमाज़ क्योंकर पढ़ते 
हैँ?” बोले, “जब नमाज़ का वक्‍त होता है--वुज़ करता हैँ, और बातिनी 
वुज यानी तीवा करके मस्जिद में दाखिल होता हें, पुलसरात को पंरों के 
नीचे, मौत के पीछे और अल्लाह को “सामने समझ कर दिल को 
अल्लाह की तरफ़ रुजु करके नमाज़ के फ़सयज़ ( कर्तव्य ) अदा 
करता हूं ।” ' 

किसी व्यक्ति ने उनसे नसीहत चाही तो कहा, “अगर दोस्त का 
तालिब (इच्छुक) है तो अल्लाह काफ़ी है; अगर हमराही (साथी 
चाहता है तो खिज्र जँसे-वली काफ़ी हें; अगर इश्नत (शिक्षा) चाहता 
तो दुनिया काफ़ी है; अगर मूनिस (मित्र ) चाहता है, कुरान काफ़ी है; 
अगर शगूल (व्यस्तता) चाहता है तो इबादत (उपासना ) काफ़ी है; 
अगर वाज (नसीहत) चाहता है तो मौत काफ़ी है; और अगर मेरो 
तमाम बातें तुझे नापसन्द हों तो दोज़ख तेरे रिए काफ़ी है।' एक रोज़ 
हामिद लफ़ाफ़ नामी सन्त से पूछा, “किस हाल में हो ?” वह बोला, 
सलामत (सुरक्षा) और आफ़ियत (चैन) में ।” हातम ने कहा, 
-सख्ामत पुलसरात पर गुज़रने के वाद और आफ़ियत जन्नत स्वर्ग में 
दाखिल होन के वाद है।” . 

लोगों ने पूछा, “आपकी आरजू (मनोकामना) क्या है ?” बोले, 
“बस यह कि आफ़ियत से दिन गुजर।” छोगों ने कहा, “आपको तो हूर 
वक्‍त आफ़ियत हासिल है।” बोले, “में आफ़ियत उसे समझता हूँ कि 
दिन भर में कोई गुनाह न हो ।” विद्वत्‌-समाज के पास से एक दिन जब 
वह गज़र रहे थे तो उपस्थित विद्वानों से उन्होंने कहा, “अगर तुम्हें गुज़रे 
हुए दिन पर अफ़सोस है इसलिए कि उसका अच्छे-से-अच्छा हस्तेमाल न 
किया जा सका और आज के दिन को ग़नीमत जानते हो और कल जो पेश 
आयगा उससे खौफ़ज़दा हो तो खेर वरना दोज़ख का खतरा है।” 

बोले--निजात की उम्मीद में इन्सान अल्लाह का फ़रमा-वरदार 
(आज्ञाकारी) बन्दा वने। उन्होंने कहा--कित्र (बजुर्गी), हिस (लोभ) 
और खुद-आराई (स्वथं सज्जित) की हालत में मौत से डरना चाहिए । 
क्योंकि तक्रव्वुर (द) करने वाले को मिस्ळ मुतकब्बिरों (घमण्डियों) 
के और हिस करने वालों को मिस्ल हरीसों (लोभियों) के और खुद- 
आराई करने वालों को मिस्‍्ल खुद-आराओं के मौत ला है। और साथ 
ही कहा--इस ज़माने में बादशाहों और अमीरों से ज्यादा तकब्बुर्‌ 
आलिमों और जाहिदों को होता है। बोलेन की राह पर चलने वालों 





११६ सुफ़ो सन्त-चरित 


को तीन मरहले दरपेश आते हैं, भूखा मरना, कुछ न मिलने पर सनब्नोकरार 
(घयं और संतोष) रखना और खिरक़ापोशी । 
बोले-सजे हुए वाग्रों पर गवं न करो क्योंकि जिन्नत के वाग्र से 
ज़्यादा सजा हुआ दुनिया का कोई वाग नहीं । अपनी इवादत पर घमंड 
न करो क्योंकि इवलीस इन्तिहा इबादत के बावजूद भी खुदा के दरवार से 
निकाल दिया गया। अपनी करामात यानी चमत्कारो की ताकत 
पर भी ग्रूर न करो क्योंकि वलम बऊर ज़ाहिद होने पर भी खुदा 
की मलामत (भत्संना) का शिकार हुआ । वह ज्ाहिद था, करामाती 
था; मगर गरूर के सबब अल्लाह ने कहा, “यह कुत्ते की मानिन्द है।'” 
कहा--दिल पांच क्रिस्म के हैं। १. मुर्दादिल; यह काफिरों यानी 
अनीइवरवादियों के लिए है। २. बीमार दिल; यह गुनाहगारों के लिए 
है । ३. ग़ाफ़िल दिल, यह शिकमख्वारों यानी भोजन-भट्ट पेटुओं के 
लिए है। ४. वाज़गुंदिल यानी पिछड़ा हुआ दिल, यह यहुदियों के लिए है। 
एसे लोगों के लिए अल्लाहताला का इरशाद है कि वे कहते हैं हमारे दिल 
पद में हैं। ५. सही दिल, यह साहब दिलों (उदार चित्त) के लिए है। 
कहा-अमल करते समय अल्लाह को ऐसा जानो कि वह देख रहा है। 
बात करते समय ऐसा समझो कि वह सुन रहा है। और खामोशी के वक्‍त 
यह समझो कि तुम्हारे दिल में जो भी खयाळे उठ रहे हैं, उन्हें वह जानता है। 
उनका कहना था कि शहवत अर्थात्‌ वासना तीन तरह की होती है । 


एक खाने में, दूसरे बोलने में और तीसरे देखने में । अतः खाने में: 


अल्लाह पर भ सा रखो और बोलते समय सच कहो और देखो इस तरह 
कि दुनिया से इब्रत हासिल हो । 


और आगे कहा--अमल-सालेह ( पुण्य-कर्म ) करते वक्‍त रिया (पाखण्ड) . 


को दखल न दे और बोलते वक्‍त तमा को दूर कर और मुरव्वत और 
सखावत करके अहसान न जता । अमल-सालेह से अभिप्राय सम्भवतः यह 
है कि किसी नेक काम के समय बेईमानी या मक्कारी की भावना को पास 
नहीं आने दे। दूसरे, वात बोलते समय तमा को दूर कर। जब वोले तो 
किसी के हित की ही वात कहे और एसे समय निष्काम भाव से लोभ और 
लालच को दिल से निकालकर ही वात करे । तीसरे, दान करके जो 
एहसान जताता है उसको दान नहीं कहा जा सकता । वह तो दान के 
नाम पर सौदा करना है। 
सी सिलसिले में एक चौथी बात भी उन्होंने कही थी और वह यह 
है कि जो चीज़ तेरे पास हो उसमें कजूसी न कर। खाने-पीने को जो चीजें 
लोगों के पास होती हैं, उन्हें अक्सर वह आगे के लिए जमा करके रखते हैं 
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और जरूरत पड़ने पर दूसरों को देने में हिचकते हैं। खुदा की दो हुई 
चीजों को केद न करो--खाओ और खिलाओ। 

हातम ने आगे कहा--अल्लाह की मर्जी पर राज़ी रहनेवाले को 
अल्लाह दोस्त रखता है और क़ौल (वचन) पुरा करनेवाले का मतंबा 
ऊचा होता है। और कहा-ताजोल (शीघ्रता) करना हरकते शैतान है। 
मगर मेहमान के आग खाना रखने में, मइयत (हमराही) को तहजोज़ और 
तकफ़ीन (मान और प्रतिष 7), बालिंगा के निकाह (वयस्क-विवाह) 
में, अदायेदीन (घमं-पालन) में और गुनाह से तौबा करन में, ताज़ोल 
यानी जल्दबाजी बहुत अच्छो है। 

किसी ने पूछा, “आप किसी से कुछ लेते कत नहीं ?” बोले, “लेने में 
मेरी जिल्लत (अपमान) और उसकी इज्जत है। एक बार किसी से कुछ 
ले लिया । पूछा गया तो कहा, “मझे अपने से उसको इज्जत ज़्यादा 
मतलूब (अपेक्षित) है ।” 

हातम की जिन्दगी का मज़ेदार पहल यह है कि वह बरसों तक बहरे 
होने का ढोंग बनाए रहे । उनका नाम ही पड़ गया हातम असम यानी 
वहरे हातम। एक औरत को शर्मिंदा न होना पड़े सीलिए उन्होंने यह 
जाहिर कर दिया कि वह ऊंचा सुनते हैं। और जव तक वह औरत जिंदा 
रही हातम का यह बनावटी ढोंग बराबर जारे! रहा। 

सन्त जूनंद बग्रदादी की हातम में बड़ी श्रद्धा थी और कहा करते थे 
कि वह हमारें ज़माने में सिद्दीक है। नफ्स की शनाछ़्त (पहचान) और 
उसके मक्रो-फ़रेव (दाँव-पेंच) से बचने के सम्बन्ध में इन्होंन बहुत कुछ 
कहा । और लोगों से कहा करते थे कि .मखळूक़. मरे बाद तुमसे पूछ 
कि तुमने हातम से क्या सीखा तो यह न कहना कि ल्मे हिक्मत ( बुद्धिमत्ता 
का ज्ञान) सीखी है बल्कि कहना हमने उनसे ? चीज़ सीखी हैँ _ 

१. खुरसन्दी अर्थात आनन्दमय सन्तोष उस चीज़ पर जोकि अपने 
कब्ज़ में हो। दूसरे, नाउम्मेदी अर्थात वितृष्णता उस चीज़ से जो अपन कब्ज 
में न हो।” >> अर - 

लोगों ने पूछा--शाइस्ता किसे कहते हैं ? शाइस्ता .अर्थात सुसंस्कृत 
वह है जो मालिक से डरे और मखलूक से किसी तरह की कोई उम्मीद 
न रखे। कहा जाता है कि हातम के सत्संग से बहुत से लोगों ने लाभ उठाया 
और आध्यात्मिकता की ऊंची श्रेणियों पर जा पहुँचे। एक बार बलख में 
प्रवचन करते वक्‍त कह बेठे “या इलाही, इस महफ़िल (सभा) में, जो सबसे 
ज्यादा गुनाहगार हो, उसे बछ्श दे ।” उसमें एक कफ़न-चोर भी था और 
रात को जब कफ़न चुराने को उसने क्रब्र खोदी तो आवाज आई--- आज 
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ही तो हातम की महफिल में बल्शा गया और आज ही फिर चोरी ! ” उसच 
तौबा की और अपना वह पापकर्म छोड़ दिया। : 

मुहम्मद राज़ी नाम के संत कहते थे कि हज़रत हातम को गुस्सा करते 
मेंने कभी नहीं देखा, सिवा एक दफ़ा के। और किस्सा इस तरह है--- 
वे अपने शागिदों के साथ बाज़ार जा रहे थे। उनके एक शागिदें ने किसी 
एक दुकानदार से कुछ उधार लिया था। वह सख्त कलामी (कटु शब्द) 
से दाम मांगने लगा । हातम ने कहा, देख सख्त कलामी न कर। 
टूकानदार बोला--मुहृत से इन पर मेरे दाम आते हैं। सख्त 
कलामी न करूँ तो कया करूँ ? में तो अभी दामले लूंगा। गुस्सा होकर 
उन्होंने अपनी चादर ज़मीन पर पटक दी। सड़क पर सोना-हो-सोना फेल 
गया। वोले-दाम भर सोना ले ले यदि ज़्यादा लिया तो तेरा हाथ खुश्क 
हो जायगा । उसने लोभ में आकर ज्यादा. ले लिया और जसा कहा था; 
उसको वेसा ही फल मिल गया । 


5 RS 
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कहते हैं कि अब्दुल्ला पहले किसी दासी के इश्क में इतने मुब्तिला ` 
हो गए थे कि उनको किसी बात का खयाल ही न रहा । एक रात को जव 
वह उससे मिलने गये तो उसके घर से कुछ दूर सारी रात उसके इंतज़ार 
में खड़े रहे। वह रात भी सर्दी की थी । इसी इंतज़ार में जब सुबह हो 
गई तो उन्हें रात के बेकार जाने का अफसोस हुआ । सोचा, अगर में 
रातभर अल्लाह की इवादत करके जागता तो क्या ही अच्छा होता । वह 
जागना इससे हज़ार दजे बेहतर होता । 
बस वहीं से दिल में चोट लगी। दुनिया की ओर से दिल में वेराग 
पेदा हुआ और खुदापरस्ती को लौ छग गई। जिस लगन से वह दुनियावी 
मुहब्बत में मशगुल थे उससे भी ज्यादा तेज़ी के साथ खुदा की ओर चले । 
खुदा की मेह्न तो थी ही, क्योंकि एक बार जब उनकी माँ उन्हें ढूंढने निकली 
तो देखा कि बाग्र में वह लेट हुए हैं और एक सांप नरगिस की शाख से 
पंखा झल रहा है । 
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अब्दुल्ला ने अपना कुछ ऐसा तरीका वना लिया था कि एक साल वह 
हज करते, एक साल जिहाद में जाते और एक साल तिजारत (व्यापार) 
करते और उससे जो मुनाफा होता .उसे जायज़ ( अधिकारी ) रोगों को 
देते और फ़कीरों को खूमें खिलाते। फिर उनकी गुठलियाँ गिनकर, जो 
जितने खुम खाता उतने ही दिरम देते। कहते हैं कि एक बद-खसलत 

(बुरे स्वभाव) आदमी कुछ दिनों तक उनकी सुहबत (संगत) में रहा। 

जव वह जुदा हुआ तो यह बहुत ,रोये और बोले, “अफ़सोस, वह मुझसे 
जुदा हुआ; मगर उसकी वद-खसलत उससे जुदा न हुई |” द 

एक बार अब्दुल्ला हज को क्राफिले के साथ जा रहे थे तो एक फ़ङ्गीर 
भी साथ हो छ्या । उन्होंने शायद मज़ाक्‌ में उससे कहा, “हम दौलतमन्द 
हैं, हमें अल्लाह ने हज के लिए बुलाया है, तुम क्यों तुफ़छी (अनिमंत्रित) 
बन साथ चलते हो ?” फ़क़ीर ने जवाब दिया, “जो मेजबान (अतिथि 
की पूजा करनेवाला) करीम (दयाळु) होता है वह मेहमान से भी 
ज़्यादा तुफेछी की खातिर करता है; उसने यानी अल्लाह ने तुम्हें अपने 
घर में और मुझे अपने पास बुलाया है।” अब्दुल्ला बोले, “वह तो 
, हम दौलतमन्दों से कर्ज मांगता है।” फ़क़ीरन कहा, “हमीं लोगों के 

लिए कर्ज भी मांगता है।” अब्दुल्ला बोले, “तुम यह सच कहते हो!” 

तक़वा यानी इन्द्रिय-निग्रह का वह बड़ी वारीकी से पालन करते थे । 
कहते हैं कि सफ़र में एक मंजिल पर उतरकर वह नमाज़ पढ़ने लगे और 
घोड़ा छटकर एंक शख्स के खेत में चरने लगा । जब नमाज से फ़ारिग हुए 
तो घोड़े को खेत में चरते देख बहुत नाराज़ हुए और उसे छोड़कर पंदर 
ही सफ़र करने लगे । इसी तरह की एक कहानी और है। किसी व्यक्ति 
से लिखने के लिए क्लम मांगी और फिर उसे देना भूल गए। वह मुल्क 
शाम चला गया । जब याद आई तो शाम का सफ़र करके उसको क़लम 
वापिस कर आ!यें। 

उनके इस इन्व्रिय-निग्रह के पालन का ही यह नतीजा. था कि उनकी 
दुआ में असर पंदा हो गया था। कहते हैं कि एक बार वह कहीं जा रहे थे। 
राह में लोगों ने एक अन्षे से कहा, “अब्दुल्ला-बिन-मुबारिक आ रहे हैं। | 
तुझे जो मांगना हो मांग ले।” उसने इन्हें पककर अज्र की, “अल्लाह से 
दुआ कीजिए, मेरी आँखों में शनी आ जाय ।” अब्दुल्ला ने दुआ को तो 
अल्लाह ने उसकी आँखों में रोशनी दे दी। . 

एक बार हज को जा रहे थे, मगर रास्ते में देर हो गई। कहीं दूर 
वियावान में थे और सिर्फ़ चार दिन बाकी रह गए थे। समझा कि वक्‍त 
पर काबा पहुंचना मुमकिन नहीं । इतने में एक कमजोर कुबड़ी बुढिया आई 
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और बोली, मेरे साथ आ, में तुझे काबा पहुँचा दूंगी ।” साथ हो लिये । जब 
दरिया आता तो बुढ़िया आँख बन्द करने को कहती और अब्दुल्ला को एसा 
लगता कि जसे वह कमर-कमर पानी में होकर जा रहे हैं। वुढ़िया ने 
इस तरह वकत रहते काबा पहुंचा दिया और अब्दुल्ला ने अच्छी तरह हज 
कर लिया। तब बुढ़िया बोली, “अब चल, में तुझे अपने बेटे से मिला दूं ।” 
बह्‌ बढ़िया अब्दुल्ला को लेकर अपने बेटे के पास गई जो एक घर में 
बहुत दिनों से आत्म-साधना किया करता था। अब्दुल्ला ने देखा कि लड़का 
बहुत दुबलछा और कमज़ोर है; मगर उसका चेहरा तेज से चमक रहा है। 
लड़के ने जसे ही अपनी मां को देखा, वह आकर उसके क़दमों पर गिरा 
और कहा, “में जानता हूँ कि अल्लाह ने तुम दोनों को मिट्टी सम्भालने 
के लिए ही यहाँ भेजा है। क्योंलि मेरी मौत का ववत आ गया है।” यह 
कहकर उसने प्राण छोड़ दिये । अब्दुल्ला ने उसे आखरी गुस्ल देकर 
दफ़न कर दिया तो बुढ़िया बोली, “अब तुम जाओ, में बेटे को क़न्न पर 
रहुँगी । अगले साल तुम मुझे न पाओगे पर मेरे लिए दुआ करते रहना ।” 
एक बार हज़ से फ़ारिग होकर अब्दुल्ला काबा में ही सो गए। रात 
को ख्वाब देखा कि दो फ़रिइते आपरा में बातकर रहे हैं। एक ने पूछा, 
“इस साल कितने लोग हज को आये और कितने लोगों का हज कबूल 
हुआ !' दूसरा बोला, “हज तो चालीस लाख आदमियों ने किया मगर 
कबूल किसी का न हुआ। दमिदक़ में एक मोची अली-बिन-मूफ़िक है। 
वह खुद तो हज को नहीं आया मगर उसका हज क़बूल हुआ और उसके 
तुफ़ल में अल्लाह ने तमाम हाजियों को बसश दिया ।” अब्दुल्ला की जव 
आँखें खुळी तो इस स्वप्न को याद करके बड़े चकित हुए और मोची के दनो 
के लिए दमिइक़ की ओर रवाना हुए । ' 
मोची से जब मिले तो उसका नाम-धाम और काम पूछा । उसने 
कहा, में यहीं रहता हूँ अली मेरा नाम है और में मोची का काम करता 
हूँ । फिर उसने अब्दुल्ला का नाम पूछा और उनका नाम सुनकर चीख 
मारी और बेहोश हो गया । वह क्यों चीखा और बेहोश हुआ इसका तो 
कोई जिक नहीं; पर होश आने पर उसने आगे की कहानी यों बताई, “मुझे 
मुदत से हज का शौक था। खूब मेहनत और किफ़ायत करके मेने सात सौ 
दिरम जमा कर लिये और अबकी दफ़ा हज का पूरा इरादा था। मगर एक 
दिन पड़ोसी के घर में कुछ पक रहा था, मेरी बीवी ने कहा, 'जाकर मांग 
लाओ, में भी खाऊेंगी' । 
“में जब पड़ोसी के घर गया और उससे अपना मतलब जाहिर किया 
तो वह बहुत नादिम हुआ और बोला, यह जो कुछ में पका रह हें वह किसी 
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के भी खाने लायक़ नहीं है। सात दिन से मेरे वाळ-बच्चे भूखे हैं, उन्हें . 


कुछ भी खाने को नहीं मिला, इसलिए निहायत मजबू प में मं यह चोज़ 
पका रहा हूँ । उसको ऐसी हद दर्जे की ग्ररीब्री और बेवसी देखकर मेरा 
दिल कांप उठा। मेने सोचा, एक गरीव को मुसीबत दूर करना हज से कहीं 
अच्छा है और वह दिरम, जो मेंने हज के लिए जमा किये थे, छाकर उसे 
दे दिये ।” 

कहते हैं, अब्दुल्ला का एक गुलाम था| उन्होंने उसे कुछ रुपए 
अदा कर देने पर आज़ाद कर देने का करार किया था। वह रुपए जमा भी 
करा रहा था कि इतने में किसी ने अब्दुल्ला से कहा कि उनका गुलाम 
कफ़न-चोर है। और कफ़न बेचकर हो वह जमा करा रहा है। अब्दुल्ला 
को यह सुनकर अफ़प्तोस हुआ। पता लगाने के लिए वह शाम को कत्रिस्तान 
पहुंचे । उन्होंने देखा कि गुलाम ने एक कत्र खोदी और उसमें घुस गया । 
आ बहकर अब्दुल्ला ने देखा कि वह टाट पहने और गले में तौक़ डाळे 
रिज्दे में पड़ा रो रहा है। 


यह देखकर अब्दुल्ला वहां से हट आए और एक कोने में वे कर रोने 


लगे । वह गुलाम तो उधर कब्र के अन्दर, और अब्दुल्ला अपने गोशे 
(एकांत--एक कोने) में रात भर इवादत करते रहे । जब सुबह हुई तो 
ग़लाम ने मस्जिद में जाकर फ़जर की नमाज़ पढ़ी और फिर दुआ. की, 
कि “ए अल्लाह , अव सुबह हो गई है और मेरा दुनियावो मालिक 
मुझसे दिरम मांगगा। तू अपनी मेह्न से अता कर ।” अब्दुल्ला ` देखा, 
एक नूर पंदा हुआ और वह दिरम को शक्ल में उसके हाथ में आ गया । 
यह देखकर अब्दुल्ला ने उसके पर चूम लिये । मगर वह बोला, “मेरा 
राज़ खुल गया, अब में जीना नहीं चाहता” और जान दे दी। अब्दुल्ला 
ने उसी टाट में उसे दफ़न कर दिया। रात को स्त्राव में देखा, मुहम्मद कह 
रहे हैं, “तूने मेरे दोस्त और अल्लाह के महवव (प्यार) को टाट के कफ़न 
में क्यों दफ़न किया ?” ब 
एक दिन अब्दुल्ला के यहाँ कोई मेहमान आये । उस वक्त उनके पास 
कुछ न था, उन्होंने बीवी से कहा कि मेहमान अल्लाह का भजा हुआ पता 
है, इसलिए उसकी खातिर लाजिम है । वीवी ने मप बात में उनका 
विरोध किया । वह बोले, “जो वीवी नेक काम में अपन खाविद की 
मखालिफत ( विरोध ) करे उसे छोड़ देना चाहिए । और मेहर अदा करके 
अपनी बीवी को तलाक़ दे दिया । एक दिन प्रवचन सुनकर एक़ अमीर 
लड़की ने ज़िद पकड़ ली कि उसकी शादी अब्दुल्ला से कर दी जाय। उसके 
माता-पिता ने प्रसन्नतासूर्वक विवाह कर दिया और पचास हज़ार दीनार 
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भी दिये । ख्वाव में देखा, खदा फर्मा रहै हैं, “तूने हमारी खातिर वीवो 
छोड़ दी। इसलिए हमने उससे अच्छो वोवो दे दी, ताकि तुझे यक्रोन हो 
जाय कि अल्लाह के लिए किये हुए काम में घाटा नहों रहता । 

अब्दुल्ला ग्रोवत यानी ठ पीछे किसी को पु करन को वहुत बड़ा 
गनाह समझते थे और एसा माना जाता है कि निदक के सारे पुण्य, 

जिसकी वह निदा करता है, उत्तके नाम लिख दिए जाते हैँ । इसी विचार 

से एक दिन निदा का प्रश्‍न उठने पर उन्होंने कहा कि यदि कोई ग्रोवत 
करना ही चाहे तो अच्छा है कि वह अपने माता-पिता की निंदा करे 
क्योंकि उनका वड़ा हक़ है और अगर सारी कमाई उनके खाते लिख दी 
जाय तो ठीक ही होगा । 

लोगों न पूछा, “कौन-सी चीज ज़्यादा फायदेमंद है ?”' वोले,“कामिल 
अक्ल ।'छोगों न कहा, “अगर कामिल अक्ल न हो ?” बोले, ''साहिव- 
अदव ! ” लोगों न कहा, “अगर यह भी न हो ?” बोले, “अक्लमंद 
भाई कि जिससे मशविरा कर सके ।” लोगों ने कहा, “अगर यह भी न 
हो? तव फिर खामोशो ।' लोगों न आग पूछा, “अगर यह 
भी नहो सके ?” बोले, “एसे शख्स क़ो मौत से वढ़कर कोई चीज़ 
फायदा नहीं पहुंचा सकती । 

नशापुर के बाजार में एक़ ग़लाम को सर्दी से ठिठरते हुए देखकर 
अब्दुल्ला ने उससे कहा कि क्यों तू अपने मालिक से नहीं कहता कि 

तुझ एक पोसतोन ले दे ? उसने कहा, “मुझ कहने की क्‍या 
जरूरत है जवकि वह खद ही देखता है ?” अब्दुल्ला को उसकी यह 
स्वामी-निष्ठा भली लगी और मन में कहा, भक्त को घर्म-मर्यादा कोई 
इससे सीखे । एक आतिश-परस्त की बात से भी वह प्रभावित हुए। किसी 
काम से वह मिलन आया था। शायद अब्दुल्ला को किसी मसीवत के 
वक्त वह सहानुभूति प्रकट करने आया था। तव उसने कहा, “'अक्लमंद 
वह है, जो पहले ही दिन वह काम करे जो बंवक्फ लोग तीसरे दिन करते 


अब्दुल्ला ने लोगों से कहा, “इसे याद रखो इसलिए कि अच्छी 


नसीहत है ।” । 
लोगों न पूछा, दरवेशों का क्या हाल होता है?” अब्दुल्ला बोले 
बह हमेशा खदा के तालिव रहते हैं और बहुत इलम के वजाय थोडा-सा 
अदब अगर उनमें हो तो यह ज्यादा अच्छा है; क्योंकि आज अदव की 
बड़ी कमी है। आज लोग अदव उस वकत तलाश करते हे जब दुनिया 
में साहिवे अदव वाक़ी नहीं रहे। मरे नजदीक अपन नपस की पहचान 
और राहे-रास्त पर रखने को अदब कहते हें। अपने हाथ में जो चीज़ 
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है उसको दान में देना तो ठीक ही है पर उससे भी बढ़कर वह दान है, 
जिसका दूसरों के हाथ में है, जो उनसे कह-सुनकर दिलाया जाय । 
हजार दिरमोंका दान देने से एक दिरम का कजं चकान में ज़्यादा 
सवाव है।”' 

तवकक्रुल अर्यात्‌ ईश्वर पर भरोसा रखने के सम्वन्ध में अपने विचार 
प्रकट करते हुए अब्दुल्ला ने कहा, “हराम माल से कोड़ो लेमेवाला भो 
मुतवक्क्रिछ अर्थात्‌ ईश्वर पर भरोसा रखने वाला नहों हो सकता और 
तवफ्क्रुल उसका नाम नहीं, जिसे तेरा दिल तवक्कुल खयाल करे बल्कि 
जिसे अल्लाह तवक्‍कुल खयाल करे वहो तवक्कुल है।” 

अब्दुल्ला ने अपने अन्त समय में अयना सारा माळ फ़क्रोरों को बांट 
दिया। एक मुरीर ने कहा, “आपको तोन लड़कियाँ हें उनके लिये आपने 
क्या छोड़ा ?” बोळे, “उनके छिए मेने अल्लाह को छोड़ा जिनको देखने 


` बाला अल्लाह हो उन्हं अब्दुल्ला को क्या ज़रूरत ? ” अन्तिम क्षण में आंखें 


खोलकर सन्तुष्ट स्त्रर में कुछ मुस्कराकर अरत्रो में कहा, “अमल करनेवालों 
को इमो तरह अमल करना चाहिये” ओर फिर सदा के लिए आंखें बन्द 
कर रों । रोगों ने सफ़ियान सूरो को स्वप्न में देखा तो पूछा, “आपका क्या 
हाल है ?” वह वोले, “खुदा ने वर्श दिया।” उनसे अब्दुल्ला के लिए 
पूछा तो कहा, “उनके क्या कहने ! वह उन लोगों में हैं, जिन्ह हर रोज 
नियामते हजूरी अर्थात्‌ दर्शन हासिळ होते हैं 


: १७: 
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४ इन अत्यन्त शान्त वृत्ति के भक्त पुरुष का नाम अवुळ हसन मुहम्मद 
था। और इनके पूज्य पिता का नाम था इस्माईल । मगर इनको अपना यह 
खेर नाम, जो एक मुसलमान ने बड़ी ही विचित्र परिस्थिति में इन्हें प्रदान 
किया था, बहुत पसन्द था । वह कहा करते थे कि एक मुसलमान न जो 
नाम रखा उसे बदल, यह शोभा नहीं देता। इसलिए वे इस खेर नाम, से 


- ही प्रसिद्ध हुए । 
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इनके इस नामकरण की घटना विचित्र नाटकीय है। कहते हैं कि 


एक वार वे हज के इरादे से घर से चले | जब ये क्रूफ़ा में पहुँचे तो एक : 


आदमी ने इन्हें देखा और समझा कि ये काले रंग का आदमी, जो फटो 
पुरानी मेली-गृदड़ी ओढ़ हुए है, यकीनन कोई भागा हुआ गुलाम है। उसने 
पूछा, कया तू गुलाम है ?” बोले, 'हाँ।” उसने फिर पूछा, “क्या तू 
अपने मालिक से भागा हुआ है ?” उन्होंने फिर जवाब दिया, हाँ ! ” 
वह इस “भागे हुए गुलाम” को अपन घर ले गया, खेर नाम रखा और 
कपड़ा बुनने का काम सिखाया। जब वह खेर कह कर पुकारता तो सन्त 
अबुल हसन कहते, 'लूवेक्‌ ! ' अर्थात्‌ हाजिर हे । नस्साज का अर्थ होगा 
कपड़ा बुनने वाला; क्योंकि लिखा है कि कपड़े बुनन के इस काम के कारण 
ही वह खेर नस्साज कहलाए और कपड़े वुनने का यह .काम और अपने 
मालिक की खिदमत वड़ी लगन से संतन मुदृतों की। यहाँ तक की कि 
उनकी तत्परता, निष्ठा, ईश्वर-भक्ति और उपासना का भाव देखकर वह 
व्यक्ति इन पर धीरे-धीरे श्रद्धा करने लगा और अन्ततः क्षमा-याचना 
के साथ विदा करते हुए बोला, “मुनासिव तो यह है कि आप मालिक हों 
और मे खिदमतगार (सेवक) ।” 
खेर नस्साज संत सरी सवती के शिष्य और जुनेद के गुरु-भाई थे । 
शिवली ने इनसे ही प्रारम्भिक आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की। और फिर 
इन्हीं के आदेशानुसार संत जुनद वग़दादी के सत्संग से लाभान्वित होने 
के लिए उनके पास चले गये। इब्राहीम खवास ने भी इनको हो मजलिस 
में तौवा की थी । इनके अतिरिक्त अनेक संतों ने इनसे दीक्षा ली थो जो 
आगे चलकर पर्याप्त प्रसिद्ध हुए पर इनका और जुनद का पारस्परिक विशेष 
श्रद्धा-मय सम्बन्ध था । 
कूफ़ा के उस मुसलमान के घर से विदा लेकर वे मक्का आये और कहते 
हैं वहाँ उन्हें वह मरातब (दर्ज ) हासिल हुए कि जुतृद खेर को खंरेना कहते थे 
अर्थात्‌ हम सबमें श्रेष । जुनेद जैसा व्यक्ति जिसे अपना श्रेय, अपना कल्याण 
करनेवाला कहे उसको उच्चता निइचय ही अत्यन्त उदात्त और सवं सम्मान्य 
समझी जायगी । पर मक्का की इनकी साधना का कोई उल्लेख उनकी जीवनी 
में नहीं आता। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उनकी साधना कक़ा में हुई। 
कूफा में वे इवादत तो करते थे जैसा कि वे कहीं भी रहकर कर सकते 
थे, पर उनकी साधना का मूल इस भावना में सन्निहित प्रतीत होता है कि 
उनका मालिक बना हुआ वो मुसलमान जो आदेश देता उसका वह कुछ 
इस श्रद्धा, इस विशवास के साथ पालन करते कि वो उन्हें अपने असली 
, आङ्गा अर्थात्‌ अपने बनानेवाले परमपिता परमात्मा तक पहुँचा देने वाला 
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है। क्योंकि वोःमुसलमान उन्हें यह कहकर घर लाया था कि में तुझे तेरे 
आक्का से मिला दूंगा और इसी विशवास पर वे उसके यहाँ आये। 
वह व्यक्ति इन सन्त खेर को आदेश करता कि यह कपड़ा बुतो और घर- 
गहस्थी का यह या वह काम करो। तव कपड़ा वुनना, खाना बनाना और 
खिलाना, वरतेन मांजना, कपड़े धोना, बच्चों को खिइमत, गौ-सेवा, खेती 
या बनिज-व्यापार का काम गज्ञेंकि तमाम वह काम, जो एक गुलाम से 
कराये जाते हैं, वे करते और यहो उनकी साधना थी। 
खर नस्साज़ उस मुसलमान के बच्चे का मुंह धोते थे और समझते 
थे कि वो अपने स्वामो की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। और वो 
सेवा उन्हं अपने असलो स्वामी परमपिता परमेश्वर तक पहुंचा देगो । 
किसान अपना खेत बोता और बोकर समझता है कि उसने अपना खत बो 
दिया। खेर नस्साज यह काम करते और करते इसलिए कि यह खेत बोना 
उन्हं ईश्वर तक पहुँचाने वाला है। घर में खाना वनता है और वो बच्चों 
को, मेहमानों को और घरवालों को खिला दिया जाता है। खर नस्साज 
भी खाना बनाते होंगे ओर वो वनाकर खिळाते होंगे अपने आक्रा के घर- 
वालों को, बच्चों, को और मेहमानों को, ठोक बंसे हो कि जैसे रोज साधा- 
रणतः हर एक घर में होता हो है। पर खेर नस्साज के मन में खाना बनाते 
और खिलाते समयः एक भाव यह रहता कि वो खाना उ; ते और खिलाते 
हैं खाना बनाने और खिलाने के लिए हो नहीं बल्कि अल्लाह को खुशनदी 
हासिल करने के लिए। 
उनके इस भोलेपन में ही उनकी असली कोमत, उनका असली जौहर 
था। उनके इस भोलेपन ने हो निश्चयात्मक रूप से वता दिया कि उनका 
कपड़ा बुनना और बेचना, खाना बनाना और खिछाना, बर्तन माजना 
और बुहारो देना, बच्चों को नहलाना और कपड़े पहनाना, खेत जोतना 
और' बोना, जानवरों को खोलना और बांत्रना व उन्हें खिलाना-पिलाना 
गरेकि जितने भी काम हैं वह अपने लिए नहीं, अपने उस आक्रा के लिए 
नहीं, बल्कि अल्लाहताला की खुशनूरी के लिए हैं। _ 
स्वयं खेर ने इस संबंध में जो कहा है वह याद रखने लायक है। वह 
कहते, फक्रीर वह है जो माल को बला (क्ट) और इझूड़ास (कंगालो) 
को राहत (संतोष) समझे, धन या यश के लिए फ़ोरो बिल्कुल दूसरी ही 
बात है.। इमीलिए वे कहते, खोफ अल्लाह का ताजग्राना (चाबूक) है 
उन बन्दों के लिए, जो वेअदवी के खूगर (अभ्यस्त) हो गए हों ताकि राह 
पर आ जायं । ह 
खेर कपड़ा तो बुनते ही थे, पर अक्सर दजूले कें किनारे जाकर बठते। 
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कहते हैं कि उन्हें देखकर मछलियां खुद उनकै-पास आती और कुछ चीज़ें 
उनके लिए लाती । एक वार का ज़िक्र है कि वह किसी वृद्धा स्त्री का कपड़ा 
बून रहे थे। वह उन्हें दज्ले पर मिली और पूछा कि में तुम्हारी मजदूरी 
लाऊं और तुम न मिलो तो में किसको दूं ? वोले, 'दज्ळे में डाल देना। 
देवयोग से एसा ही हुआ। जव वह वृद्धा मज़दूरी लाई तो खर मौजूद नहीं 
थे और उसने दीनार दज्ले में डाल दियं । 

खेर जव दज्ले पर आये तो कहते हैं कि एक मछली पानी से निकली 
और उसने वह दीनार उनके सामने खाकर रख दिय ओर उन्होन ले लिये । 
इस घटना पर उनकी काफ़ी आलोचना हुई कुछ सूफ़ियों न कहा कि वह 
क्राविले कवल नहीं, उन्हें खेल में मरागूल कर दिया है। पर अत्तार को यह 
टीका पसंद नहीं। उनका कहना है कि जसे हजरत सुलेमान के लिए एसी 
बातें हिजाब न थीं वसे ही उनके लिए भी; हालांकि कम दज के लोगों के 
लिए यह बेशक हिजाब है। 

खेर ने “जीवेम शरदः शतम्‌” की वदिक-आकांक्षा को चरितार्थ 
करते हुए सौ साल की आयु पाई। जव उनका अन्त समय आया, वह संध्या 
का समय था, तो यम से उन्होंने वंतकल्ळूफो से कहा, मेँ नमाज़ पढ़ ळूं 
तव तुम अपना काम करना तुम्हें वकत पर आन ,का हुक्म हुआ है और 
मुझे ववत पर नमाज़ पढ़ने का हुक्म है।” उन्होंने प्रमपूवक नमाज़ पढ़ी 
और फिर अपने को महमान के हवाले करके हमेशा के लिए फ़ारिग़ (मवत) 
हो गए। 


मृत्य के परचात्‌ किसी ने उन्हं स्वप्न में देखा तो पूछा, “कहिये, अब | 


आप किस हाल में हैं ?” बोले, “जिस हाल में क़दी रिहाई पाकर होता 
है! अल्लाह का शक्र है कि उसन कदे-दुनिया से रिहाई दी !” उनकी 
थोड़ी-सी सूक्तियों में बड़ ही माक की सूक्ति यह है, “कमाल अमरू 
का यह कि आमिल अमल को बेवक़अत समझे, अर्थात्‌ अमरू की कोई 
जरूरत ही न रह जाय ।” एसा ही था उनका अमल । वह अल्लाह में 
वासिळ हुए, उसकी कारसाज़ी (रचना) भी समझी । 
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शाहशुजा करमानी 


शाह्‌शुजा करमान के रहनेवाले और उस देश के शाही खानदान 
से संत्रंधित थे। वह बहुत ऊंचे दजे के फ़़ीर और इल्म-दोस्त आरिफ़ 
(विद्याभ्यासी एवं ज्ञानी संत) थे। उन्होंने वहुत-सी किताबें भी लिखीं 
और अपने ज़माने के सुप्रतिष्ठित संतों में उनकी बड़ी इज्जत थी । अबु- 
तराव बरूशी, संत यहिया-अबु-हफ़्प़ उनकी दिली इज्जत करते थे | 

कहते हैं, वह ४० साल तक नहीं सोये । जब नींद ज़्यादा सताने 
लगती तो नमक आँखों में भर लेते। ४० साल वाद सोये तो स्वप्न में 
ईश्वर के दर्शन हुए। बोले, “या खुदा, में तो इतने दिन से तुम्हें ढूंढ़ रहा 
था बेदारी (जागृति) में मगर तुम मिले ख्वाब में ।” जवाब मिला, “यह 
इस बेदारी (जागरण) का ही नतोजा है ।” इसके बाद वह अक्सर सो लेते, 
इस उम्मीद में कि झ्वाव (बेदारी) में फिर दोदार हों। 

उन्हें ख़वाब में फिर दीदार हुए कि नहीं इसका कोई जिक्र नहीं है; 
पर इस ख्वाब का ज़िक्र करते हुए कहते, “सारे जहान को बेदारी (जागरग) 
भी इसके एवज में मुझे मिले तव भो में अपने स्त्राव को न बदळूं।” इनका 
एक लड़का था और एक लड़को और इन दोनों को ज़िन्दगी निहायत 
मज़ेदार और वहुत ही ऊँचे दर्जे की दरवेशी और फ़क़ोरी के सुनहरे रंग 
से शराबोर (पूर्ण) थी। क 

लिखा है कि लड़का जब पदा हुआ तो उसके सीने (छाती) पर सब्ज 
खत से (हरे रंग में) “अंल्लाह जल्लेजलालहु” दर्ज था। बड़ा होकर 
वह गाने-बजाने और सेर-तमाशे में छग गया'। आवाज़ अच्छी थी। साथ 
में एक चिकाड़ा रखता। एक रोज रात को गाता हुआ एक ता में 
गया तो उसकी सुरीली आवाज़ से माईल (आकर्षित) होकर 
एक नयी दुल्हिन खाविद (पति) को छोड़ दरवाज़ पर आ खड़ी हुई । 
खाविद ने लड़के से कहा, “क्या अभी तौवा का वक्‍त नहीं आया १ बात 
लग गई । बोला, “आ गया ।” चिकाड़ा तोड़ा और चल दिया ! आगे 
चलकर अच्छा फ़कीर हुआ। 

उनकी वेटी की कहानी और भी मजेदार है ! शाहे -करमान ने उससे 
दादी करनी चाही । संत शुजा ने जवाब के लिए तीन दिन की मोहलत 
मांगी । वह चाहते थे कि किसी खुदा-दोस्त दरवेश (ईश्वर-भक्त फ़कीर) 
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से उसका निकाह (विवाह) करें। मरिजिदों और खानकाहों (संतों के 
आश्रम) में किसी कामिल दरवेश (पहुँचे हुए फकीर) की तलाश में वह घूमा 
किय। तीसरे दिन एक दरवेश नमाज पढ़ता हुआ मस्जिद में मिला! पूछा, 
“बया आप निकाह करेंगे ?” 
दरवेश ने कहा, “में गरीब हूं । कौन भला मुझे अपनी लड़को देगा ! ' 
फकीर उनकी नज़र में चढ़ गया था । उन्होंने अपनी लड़की का जिक्र किया 
और फिर दोनों की रज़ामंदी से उनका निकाह हो गया । यहाँ तक तो 
ठीक; पर जब यह नई दुल्हिन बनी लड़की अपने खाविद के घर गई तो. 
देखा कि एक आवखोरे में पानो और एक टुकड़ा खुरक रोटी का रखा है। 
लक का माथा ठनका और उसने फौरन ही पिता के पास जाने का इरादा 
या । 
फकीर ने कहा, “में तो पहले ही जानता था कि शाही घर की लड़की 
` एक फ़कीर के यहाँ बसर (जीवन-यापन) नहीं कर सकती ।” मगर सुनने 
के लायक है जो कुछ लड़की ने कहा । वह बोलो, “में अपने पिता से इस 
वात की शिकायत करने जाती हूँ कि आपने तो कहा यह था कि में तेरा 
निकाह किसी पहेजगार (संयमी) के साथ करूँगा । और उन्होंने ऐसे 
शस्स से मेरा निकाह किया, जो अल्लाह पर शाकिर (ईश्वर को धन्यवाद 
देने वाला) नहीं और दूसरे दिन के लिए खाना रख छोड़ता है (रोटी 
का यह टुकड़ा रख छोड़ना तवक्कुल (ईश्वरेच्छा) के खिंलाफ़ है। या 
तो इस घर में रोटी का यह टुकड़ा रहे या में रहें।” 
संत यहिया से शाहशुजा की बड़ी दोस्ती थी। लिखा है कि एक बार 
यह दोनों दरवेश एक ही शहर में थे संत यहिया ने वहाँ वाज़ कहना 
शुरू किया और शाहशुजा को भी प्रेमपूर्वक निमंत्रित किया पर वह गये 
नहीं । एक दिन विशेष आग्रह किये जाने पर वह गये और एक कोने में 
छपकर बठ गए । यहिया को तब बड़ी हैरत (आश्‍चर्य) हुई जब बोलते- 
बोलते अचानक उनकी जुबान बंद हो गई। 
कुछ देर चुप रहने के वाद आखिर वह वोले, “मालूम होता है कि इस 
मजलिस (सभा) में मुझ से अच्छा वाज़ देने वाला कोई है। इसीलिए 
वोलते-वोलते मेरी जुबान वंद हो गई है।” यह सुनकर शाहशुजा कोने में 
से उठकर सामने आयं और संत यहिया से बोळे, “इसीलिए में यहाँ आना 
पसंद नहीं करता था ।' 
अवु हफ़स स्वयं एक बहुत वड़े सम्मानित संत थे। उन्होंने शाहशुजा 
को एक खत में लिखा कि मेंग अपने नफ्स और अमल और तक्सोर पर नज़र 
की तो नाउम्मीदी हासिल हुई। शाहशुजा ने संतोचित और सत्य-निष्ठ 


आल. नल ननाजकन नकल पकनकलील नमक नक लनीनकध 
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विनम्रता से उत्तर दिया, “मॅंगे आपके खत को अपने दिल का आईनां 
चनाया । अगर नफूस से मेरी नाउम्मीदी खालिस होगी तो अल्लाह से 
उम्मीद होगी और फिर सबसे हटकर अल्लाह से वासिल होंऊंगा ।” 
शाहशुजा कहते थे, “एहरे-फज़्ल (अच्छाइप्रों वालों) का फञ्ळ 
(अच्छाइयां) और एहले-विलायत (ऋषि-पद को प्राप्त) को विलायत 
(ऋपि-पद) उस वक्‍त तक रहती है जबतक वह अपने फ़ज्ञल को फग्रल 
और विलायत को विलायत न समझें ।” इमो लहजे में वह कहते, “फु 
अल्लाह का भेद है। जब उसे ज़ाहिर (प्रकट) करता है फुक उससे ले 
लिया जाता है।” कहते, “सिइक को तीन अङामते (चिह्न) हैं: १. दुनिया 
से नफ़रत (घृणा), २. खल्क (संसार) से दूरी, ३. शहवत पर गालिब 
(इन्द्रियों पर संयम) होना ।” 
उनकी एक सूवति है--हुस्ने-जाहिर उम्मीद की अलामत है-सममुच 
एसा हुआ है कई वार, कई संतों के जीवन में इसके उदाहरण. आये हैं। 
संत बशरहाफ़ो ने अपने प्रारं भिक जीवन में जाहिरे-हुस्न का इजहार किया-- 
अल्लाह के नाम फो, जो किसी कागज पर लिखा कहीं नीचे धूल में 
यड़ा था, उठाकर, चूमकर, उसमें इत्र लगाकर किसी अच्छेऊेवे स्यान पर 
रखकर । सचमुच विनय और शिष्टाचार में ईश्वर की कृपा है। 
खौफ़े-इलाही के मानी उन्होंने यह वतळाये कि बंदा हमेशा डरता 
रहे कि कहीं उससे कोई भूल न हो जाय। भूङ-चूक के लिए बुँत बड़े-बड़े 
पकड़ में आ गए हैं इसलिए उसे हर जगह हाज़िर-नाज़िर जानकर उससे 
हमेशा डरते रहना और उसकी कृपा की आशा बनाये रखना ही ठीक होगा । 
कहा, “सब्र की तीन अळामतें हैं--तर्के शिकायतं, सिंद्के रज्ञा और कूले 
रजा अर्थात्‌ सच्चे दिल से ईश्वर पर निर्मरता.और ईश्वर की मान्यता ।' 
वह कहते--जब आशिक हमादोस्त हो जाते हैं तो खुदाई का दावा 
करते हैं। हमादोस्त का भाव है (सोऽहम्‌ अस्मि) में वही हूं । सोऽइम का 
ज्ञान तो आवश्यक है और वह आता ही है, पर यह जरूरी नहीं कि जब 
कोई खुदा होने का दावा करे। खुदा के, ईश्वर के ही जब सब स्वरूप हैं 
तव दावा क्यों हि दावे से यह भास होगा कि दूसरे छोग फिर और ही 
कुछ हैं--खुदा नहीं ! 
के हाँ, ईश्वर की इस विशाल सृष्टि में और उनके समय की अनन्तता में 
कुछ ऐसे अवसर भी आते हैं जब वह स्वयं चाहते हैं कि कोई एप दावा करके 
लोगों के मन में छाये.हुए प्रमाद और उदासी को दूर करे। एवे अवसर पर 
ज्ञानी और अज्ञानी प्रायः सभी एक स्वर होकर उस दावेदार का तीव्र 


. विरोध करते हैं; पर जिसे चाहते हैं उसे वह चमका देते हैं । 
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उनका कहना था, अक्लमंद वह है जो हराम की तरफ न देखे, तक- 
शहवत (इन्द्रिय-मोह का त्याग) करे, दिल से अल्लाह को याद करे, 
जाहिर में सुन्नत अर्थात्‌ लौकिक-घर्म-व्यवहार का पालन करे और हलाल 
रोजी खाये । और कहते-झूठ और खयानत और गीवत (परनिन्दा) 
से बचो। दुनिया तकं करो और नेफ़्स से बचो । किसी ने पूछने पर कहा, 
“में मिसळ (समान) उस ज़िन्दा मुग्रं (जीवित मुर्गा) के हूँ जो आग भरी 
सीख पर हो।” 

कभी कहते, भकत अपने को एसी ही स्थिति में पाता है और जो 
इस्लामी खौफ़ की आराधना करते हैं, उनके लिए तो यह स्थिति स्वाभाविक 
ही कही जा सकती. है वह एसे ही डरे-सहमे रहते हैं जसे उनके चारों ओर 
आग जल रही है जिसमें वह तिरू-तिल करके जल रहे हों । पर इसमें 
हक़ पर अपना सब कुछ निसार कर देने वारे आनन्द ही मानते हैं। 

किसी कवि ने कहा है--- 

कबाबे सीख हें हम करवट हरस्‌ बदलते हैं, 
जो जल उठता हं यह पहलू तो वह पहलू बदलते हैं । 

कुत्ते के द्वारा जुनंद को ईश्वर न चेतावनो दी थो। एक कुत्ते का जिक्र 
इन संत की जीवन-गाथा में भी आया है। इनके ब्रह्म लीन होने के पश्चात्‌ 
अली झेरजानी नाम के एक संत इन के मजार पर खाना तक़स्तोम किया करते 
थे। एक दिन उन्होंने दुआ की, “ए अल्लाह, कोई मेहमान भेज दे तो 
में उसके साथ बेठ कर खाना खाऊं । दुआ क़बूल हुई।'” 

कोई इन्सान तो न आया पर्‌ एक कुत्ता निहायत तपाक से वहाँ आ 
खड़ा हुआ । मगर अली ने दुत्कार दिया और वह शराफ़त से चला गया । 
अब अली ने सुना, कोई कह रहा है, “तुमने ही तो मेहमान की खाहिश की 
और जव मेने मेहमान भेजा तो तुमने उसे दुत्कार दिया ।” अव अली को 
होश आया। बहुत परेशान हुए और दुत्कारे हुए मेहमान को ढूंढ ने निकले । 

बड़ी मुश्किल से एक जंगल में वह कुत्ता उन्हें मिला । अली ने उसके 
सामने खाना रखा, मगर उसने उस ओर कुछ घ्यान न दिया । अली बहुत 
शर्मिंदा हुए और अपनी ग्रलती के लिए माफ़ मांगो। कहते हूँ, उस कुत्ते 
ने कहा-- ए हसनत ; ” अर्थात्‌, यह तुमने अच्छा किया जो तौबा कर ली। 
“ए ख्वाज़ा अली; अगर तुमने आइन जा करमानी की मज़ार के अलावा 
और कहीं एसी गुस्ताखी की होती तो ज़रूर सज्ञा पाते |” 


Besse sO 
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अहमद खिजरविया 

खुरासान के संतों में अहमद खिज्जरविया का बहुत ऊंचा दर्जा था । 
उन्होंने बहुत-सी पुस्तकं रिखीं, उपदेश भी वहुत दिये और इनके मुरोदों 
की संख्या की काफ़ी बड़ी है। मगर इससे भी बड़ी वात यह थी कि इनके 
सब मुरीद साहबे-कमाल (चमत्कारी) हुए । इन्होंने स्वयं हातम असम से 
दीक्षा ली और अवृ-तराव के सत्संग से भी लाभ उठाया । अबु-हफ़स- 
हदाद, जो स्वयं एक बहुत ऊंचे दर्जे के सन्त हुए हैं, इन्हें बहुत मानते थे । 
किसी ने इनसे पूछा, “आजकल आपकी नज़र में सूफ़िपों में कोन बुजुर्ग 
है?” अव्‌-हफ़स ने कहा, "मेने अहमद-खिज़रविया से ज़्यादा बुलन्द- 
हौसला सच्चे हाल में और किसी को न पाया । मुरव्वत और जवांमरदी . 
में लासानी (बेजोड) हैं ।* | । 

कहते हैं कि ये फौजियों के लिवास में रहते थे। इनकी बीवी का नाम 
फ़ातिमा था । फ़ातिमा बलख के एक सरदार की बेटी थी | .वह दिल से 


, फ़कीर-दोस्त और खुदा-परस्त थी। इसकी इच्छा हुई कि वह इनसे शादी 


करे। उसने कहला भेजा कि आप मेरे पिता से मेरे निकाह की दरख्वांस्त 
(निवेदन) कीजिये ! इन्होंने अस्वीकार किया। उसने फिर कहलाया 
कि आप खुदा-रसा हैं और ईश्वर-भवत्‌ को तो मागं-दर्शंक होना चाहिये । 
आखिर, इन्होंने उसकी वात मानकर उसके पिता को कहला भेजा और 
सरदार ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ कर दिया और 
फ़ातिमा जब अपने पति के घर आई तो इधर-उधर से मन हटाकर अपने 
पति के साथ ईश्वर-भजन में .छग गई । 

जब अहमद-खिज़रविया मुस्लिम-जगत्‌ के प्रसिद्ध संत बायज़ीद 
यस्तामी से मिलने गये तो उनकी बीवी फ़ातिमा भी उनके साथ थी। अब 
एक विचित्र परिस्थिति उठ खड़ी हुई । फ़ातिमा फ़कीरों के प्रति स्वभाव 
से ही अनु रक्त थी और वायज्ीद अपने समय के माने हुए दिग्गज विद्वान 


संत थे। उनके प्रति उसका विशेष रूप से आकर्षित हो उठना कोई आश्‍चर्य 


की वात नहीं। पर लगता है, उसमें स्वतन्त्रता की भी काफ़ी गहरी भावन 
थी अन्यथा वह खिज़रविया के पास ही विवाह के न दरख्वास्त करन 
का सन्देशा कंसे भिजवाती ? वह किसी के रोब में आनवाली भी न थी । 
उसने बायज़ीद से अपनी कुदरती बेवाकी (स्वाभाविक स्वतंत्रता) के 
साथ बातें करना शुरू की । 
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संत खिज्जरविया को यह सब-कुछ बहुत अच्छा न लगा । वे बोले, 
“ह फातिमा, गर मर्द से यों बेवाकी (निलंज्जता) करना नखा (वर्जित) 
है।” फ़ातिमा ने उत्तर में कहा, “बात यह है कि जिस तरह आप मेरी 
तबियत के राज़दार (जानकार) हैं और मेरे नफस की खाहिशें पूरी 
करते हैं, उसी तरह वह मेरी तारोक़त के (आत्मिक-शुधा) राज़दार 
हैं और मेरी बातिनी मुरादें (आत्मिक-इच्छाएं) पूरी करते हैं, जिसकी 
वजह से मुझे दीदारे-इलाही हासिल होता है ।” खिज़रविया खामोश 
हो गए और फ़ातिमा की वह बेवाकाना गूफ़तगू के निडरता पूर्वक बात- 
चीत) कुछ दिन चलती रही । सौभाग्यवती होने से फ़ातिमा मेंहदी 
लगाती होंगी । एक दिन हाथ पर नज़र जो पड़ी तो बायज्ौद पूछ बैठे, 
“ए फ़ातिमा, यह मेंहदी कंसी है?” 
अब फ़ातिमा ने कहा, “आज तक आपने मेरे हाथ और मेंहदी को 
नहीं देखा था इसलिए में आपके पास बंठत़ी थी। अब मेरे लिए यहाँ बेठनो 
हराम है।” ग्रंथकार अत्तार ने इस .स्थान पर लिखा है, अगर कोई शरु 
यह ख्याल करे कि उन्होंने बुरे ख्याल से उनकी तरफ़ देखा तो इसका जवाब 
यह है कि खुद उनका--वायज्रीद का कौल है कि औरत और दीवार मेरे 
' सामने बराबर है। उदू अनुवादक का ख्याल है कि सम्भवतः वायज्जीद 
ने जानबूझकर यह वात कही हो, क्योंकि बातें करने से दोनों का ही भजन 
उतनी देर के लिए रुका रहता । 
इस सिलसिले में बायज्ीद की ;किंतनी ऊँची धारणा थी, इसका 
उल्लेख कर देना समुचित होगा । बायज़ोद कहते, थे, “जो शख्स मर्दै 
को देखना चाहता है वह फ़ातिमा को देखें । मर्द और जवांमदं, जसा कि 
यीछे कई स्थानों पर अभिव्यक्त हो चुका है, भुसाधारण ' उत्कर्ष का द्योतक 
शब्द था.इन संतो की भाषा में। वायज्ीद के यहाँ से विदा होकर अहमद 
खिज़रविया अपनी घर्म-पत्नी के साथ नेशापुर आये । उनके आगमन 
से नेशापुर के लोग बहुत प्रसन्न हुए और सम्भत्रतः उनकी प्रेमपूर्ण प्रणा से 
इस नवागन्तुक दम्पति ने नेशापुर को ही अपना निवास-स्थान 
बनाया । 
लिखा है, कि रात को उनके यहाँ चोर घुसा। देख रहे. थे। फ़कीर 
के घर में था ही क्या, जो वह लेकर जाता। जब वह जाने लगा तो इन्होंने 
कहा, “आये हो तो यों खाली हाथ-जाना ठीक नहीं । तुम यहां तमाम रात 
इबादत करो । मुझे जो कुछ मिलेगा वह तुम्हें दे दूंगा ।” उसने सारी 
रात इवादत की । सत्रेरे किसी अमीर ने सौ दीनार संत को भेंट में भेजे । 
उन्होंने वे दीनार उसके सामने रखकर कहा, “यह लो, तुम्हारी रात भर 
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की इवादत का एवज़ है।” वह चोर अत्यन्त प्रभावित हुआ । बोला, 
“अफ़सोस है, में उस पर्वेरदिगार को भूला हमा था, जो एक रात की 
इवादत में इतना देता है।' वह वीनार न लिये उसने । उनका मुरीद 
बना और बहुत ऊंचा 'उठा । 

एक दरवेश इनके यहाँ मेहमान बनकर आया। रात को उसके सम्मान 
में इन्होंने सात चिराया जलाय । वह दरवेश बोला, “यह तकल्लफ़ 


` (दिखावा) तसव्वूफ के खिलाफ़ है ।” इन्होंने कहा, “यह सब चिराग्र 


मेने अल्लाह के लिए रोशन किये हैं, इसमें तकल्लूफ को दखल नहीं। 
अगर आपको यक़ीन न हो तो जो चिराग्र खुदा के लिए न हो गुल कर 
दीजिए !” वह दरवेश रात भर चिरागों को गुरू (बुझाने) करने में 
लगा रहा पर एक भी चिराग गुल न हुआ। सवेरे इन्होंने दरवेश से कहा, 
“मेरे साथ आओ, तुम्हें उसके कुदरत का कुछ खेल दिखाय ।” 

दरवेश को साथ लेकर वह कलीसा* के द्वार पर पहुँचे। वहाँ पर कोई 
शेर मुस्लिम भवत बेठा हुआ था । उसने इनको बड़ो ताज़ोम (मान-प्रतिष्ठा) 
की और दस्तररूवान (भोजन के लिए बिछाने का वस्त्र) विछाया और 
कहा, “आइये, हम लोग साथ मिलकर खाना खायं।” इन्होंने कहा, खुदा 
के दोस्त उसके दुश्मनों के साथ खाना नहीं खाया करते । इस वात का 
उसके दिल पर कुछ ऐसा असर हुआ कि वह तुरन्त हो मुसलमान होने को 


_ राजी हो गया । उसके साथ कुछ और लोग भी मुप्तलमान हुए जिनकी 


तादाद कुल मिलाकर सत्तर थी । रात को इन्होंने स्वप्न में देखा कि 
ग्रल्लाह कह रहा है, तूने मेरे लिए सात चिराग रोशन किये; उसके बदले 
में मेने तेरे द्वारा सत्तर दिलों को नूरे-इलाही (प्रभु-ज्योति) से रोशन किया। 
एक आदमी ने इनसे आकर कहा, “मे बहुत गरीब हूँ ।” इन्होंने उससे 
तमाम पेशों के नाम अलग-अलग पर्चों पर लिखाकर एक बत्त॑न में डाळ दिये 
और फिर उसमें से एक पर्चा निकाला । देखा तो उसमें चोरी का पेशा 
लिखा हुआ था। ये बोले, “तुझे चोरी का पेशा अख्तियार करना चाहिये। 
वह हैरान था । मगर उनकी वात मानकर चोरों में शामिल हो गया । 
चोरों ने एक बहुत बड़े अमीर को गिरफ्तार किया और उसे क़्त्ल करने को 
इस नये चोर से कहा । इसे कया सूझ कि चोरों के सरदार को मार 
शाला और कंदी को रिहा कर दिया। उस अमीर ने शुक्राने में इतना माल 
दिया कि वह अच्छा-खासा अमीर हो गया। | र ट 
लिखा है कि किसी शख्स ने देखा कि उम्दा रथ में सवार हो कर ये 





१. एक यहूदी मन्दिर। 
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हवा में चले जा रहे हैं। उसमें सोने की जंजीरे लगी हुई हैं, जिन्हें पकड़कर 
फ़रिइते खींच रहे हैं। उसने पूछा, “इस शान-शौकत से आप कहां जा रहे 
हैं ?” इन्होंने जवाब दिया, “दोस्त को मुलाकात को ।” उसने इनसे कहा 
कि इस दर्ज पर पहुँचने पर भो दोस्त से मिलने की हाजत (इच्छा) हुई ? 
ये बोले, “अगर में न जाऊंगा तो वे खुद मेरी मुलाकात को आथंग और जो 
मर्तवा जियारत करने वाले को मिलता है, उसे मिलेगा ।” कोई अपने 
पास चलकर आये इसकी अपेक्षा खुद ही जाकर उसके दर्शन करने में जो 
अधिक सवाब इस्लाम ने माना है वह याद रखने योग्य है। 
एक वार ये किसी सूफ़ी को खानक्राह में पुराने कपड़े पहने हुए गये । 
उनके मुरीदों ने इन्हें हिक़ारत (घृणा) को नज़र से देखा । होनहार, ये 
पानी भरने गये तो हाथ से छट कर डोल कुएँ में गिर पड़ा। यह सूफ़ी के 
पास पहुंचे और उससे बड़ी दीनता से इल्तिञ्ञा (प्रार्थना) को कि मेहरबानी 
करके दुआ कीजिये ताकि डोल निकल आये । वह सब हैरत में थे, “डोल 
निकालने के लिए दुआ, ? ” यह बोले, “अच्छा तो मुझे दुआ करने को 
इजाज़त महंमत (दया-कृपा) फरमाइपे।” सूफ़ी ने इजाजत दे दी । यह 
दुआ करने व॑ और डोल खुद-व-खुद कुएं की जगत पर आ गया । सूफ़ी 
ने बड़ी इज्जत को । बोले, “मुरीदों से कहिय कि मुसाफिर को हिक़ारत 
से न देखें।'” 
यह अपने: साथ यानी अपनी नफस के साथ बहुत सख्ती से पेश आते 
थे। एक वार कुछ लोग जहाद को जाने लगे तो इनके नफ्स ने भी इन्हें 
जहाद में शामिल होने की तरय़ीव (प्रेरणा) दी । इनका माथा ठनका। 
ज़रूर कुछ दाल में काला' है-क्योंकि एसी बातों की ओर रग़रवत 
दिलाना नफ़्स का काम नहीं । इन्हें ख्याल आया, शायद नफ्स ने समझा कि 
जहाद पर जान से रोज़ और नमाज़ की सख्ती कुछ कम होगी और लोगों 
: मिलने-जुलने का मौक़ा मिलेगा; पर यह वात न थी। दुआ की, नफ्सके 
फरेब से मुझे आगाह किया जाय। ईश्वरीय प्रेरणा से नफ़्स ने ही वताया- 
मेने सोचा तुम वहाँ जाकर शहीद होगे और में रोज़ के बखेड़ों से छट्ंगा । 
एक बार वे बोले कि मेंने खलक को बेल और गधे को तरह चारा खाते 
हुए देखा । लोगों ने पुछा, “क्या आप खल्क़ से अलग थे ?” बोले, “नहीं, 
मं भी उन्हीं के साथ था। मुझमें और उनमें इतना फक्रं था कि वह खाते थे 
और हंसते थे और--में खाता था और रोता था ।” कहा, “जो शख्स 
सिद्क़ अख्तियार करता है अल्लाह उसके करीव होता है। एसा कहा गया 
है कि अल्लाह सादिक़ों के साथ है। क्योंकि सिदक उसे सबसे ज़्यादा 
अज्ीज़ है।” 
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म उनकी कुछ सूक्तियें ये हैं-शिकायत करने वाला साविर (संतोषी) 
नहीं होता क्योंकि जो सब्र कर सकता है वह शिकायत क्‍यों करेगा । तोशा 
मुञ्तरिवान (खाद्य सामग्री व्याकुलों ) का सब्र है और दर्जा आरिफ़ों का रजा 
है। अल्लाह को दिल से दोस्त रखना, और जुबान से याद करना और 
सिवा उसके सबको तक करना मारिफ़त्त है। कहते, साहवे खुल्क़ को अल्लाह 
सबसे ज्यादा दोस्त रखता है। जो अल्लाह को ढूंढ़ता है उसे पाता है और 
ईइ्वर-प्रम क मानी ये हैं कि दुनिया की तमाम बातों को तकं करदे और 
उसकी याद में तल्लीन हो जाय। | 

वह कहते--कोई मालिक शहवत से क़बी (वलवान्‌) नहीं लेकिन 
ग़फ़लत न हो तो शहवत ग़ालिब नहीं हो सकती । वन्दगी आजादी में है। 
इन शहवतों और गफ़लतों से छूटे विना आज़ादी कहाँ ? ज़िन्दगी और 
दुनिया की दरमियानी हालत में वसर करना चाहिये। उनके दिल को 
खुशहाली का इज़हार करने वाली खुश-खबरो से भरी उनकी एक शानदार 
कहावत यह है---राह कुशादा (तंग) है और हक़ (सत्य) रोशन है और 
तालिब मतलव है। किसो ने नसीहत चाही तो कहा--नफ्स को मुर्दा बना 
ताकि तू जिन्दा हो जाय | 

उनकी यह एक महत्वपूर्ण सूबित है---जब्र- दिल. हक़ pet होता है , 
तो उसकी रोशनी शरीर के अंगों से व्यक्त होती है और जब अर्थात्‌ 
असत्‌ से पुर होता है तो उसकी तारीकी अर्थात्‌, आसुरो-वृत्ति शरीर से 
प्रकटः होती है। 

अहमद खिज्जरविया कहते थे कि गफ़लत से ज्यादा बुरा कोई वाब 
नहीं। (यह बात तुम्हीं तो उनके मुंह से कहते हो फिर.तुम ही क्यों भूल 
गए ? माना कि तुम ग़फ़लत में नहीं हो, तुम यह प्रयोग-सा कर रहे हो 
कि असतूमयी सृष्टि कहाँ तक चलती है। लोग कहाँ तक इस तारीको 
को झेल सकते हैं। यह भी हो सकता है कि इससे लाभ उठाकर तुम संत्‌ 
की ओर चलो--एकदम सतोगुणी सुष्टि वनाओ। सुनो, एक राज़ की 
बात ! तुम इन वैज्ञानिकों की तरह प्रयोग के झंझट में न पड़ो। तुम तो बस 
इतना कहदो कि दुनिया अच्छी हो जाय और वह अच्छी हो जायगो ।) 

उनके जीवन को अन्तिम घटना अविस्मरणीय है। लिखा है कि उन 
पर ७० हज़ार दिरम का कर्ज था। यह ऋण, कर्ज़ रे लेकर खरात करने 
में हुआ था । इनकां अन्त समय आया देख तमाम ऋणदाता इनके घर आ 
घमके और अपने कजं अदा कर देने का तक़ाज़ा करनं लगे । इन्होंने दुआ 
की, “ए अल्लाह ! तू मुझे बुलाता है और में इनके हाथ रहन हो चुका 
हूं । पहले इनका कर्ज चुका, फिर मुझे बुला।” कहते हैं, कि वे यह दुआ 
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कर ही रहे थे कि दरवाज़े से आवाज़ आई-- कर्ज वाले बाहर आकर दाम 
ले जायं ।” सब लोग वाहर गये और उनका सारा कर्ज चुका दिया गया। 


डे २० : 
बशर हाफ़ो 


बशर हाफ़ी का प्रारम्भिक जीवन अच्छा न था पर अपनी मदहोशी 
में भी उन्होंने ईश्वर के नाम का जो सम्मान किया इसीके उपलक्ष्य में 
ईश्वर ने उन पर कृपा की और उनके जीवन में वराग्यमयी क्रान्ति की लहर 
ने प्रवेश करके उन्हें अन्ततः एक बहुत ही उच्च कोटि का संत बना दिया । 
कहते हैं कि एक दिन जनून और मदहोशी की हालत में कहीं जा रहे 
थे। रास्ते में एकं काग्रज़ पर बिस्मिल्ला उरंहमांन उरंहीम' लिखा देखा । 
उसे देख हाथ से उठाकर उसमें इत्र लगाकर उन्होंने सम्मानपूर्वक एक 
उच्च स्थान पर रख दिया। उसी रात किसी संत पुरुष को रूवाव में हुक्म 
हुआ कि तुम जाकर बशर हाफ़ी को यह खुशखबरी दे आओ कि 
जस तरह तून हमारे नाम को इज्ज्ञत दे कर ऊँची जगह दी उसी तरह हम 
भो तुझ तमाम बुराइयों से पाक (पवित्र) करके आला मतंबा अता (श्रेष्ठ 
दर्जा दंग) करग। 

/ वह संत जब जागे तो रूवाब पर विचार करने लगें । सोचा, वदार- 
हाफ़ी तो जिरीक (नास्तिक) और गुमराह (पथ-म्रष्ट) है। यह ख्वाब 
मॅन ग़लत देखा है। वह नमाज़ पढ़कर सो गए । फिर उन्होंने यही ख्वाब 
देखा और फिर यही सोचकर सो गए। तीसरी वार जब फिर उन्हें 
यही हुक्म हुआ तो उन्होंन बशर हाफ़ी को बुलाया । माछूम हुआ मयखाने 
(मदिराल्य) में हैं। फिर आदमी भेजा तो मयखाने से खबर आयी कि 
वह मस्त (बेहोश) पड़े हैं। अब उन संत ने कहला भेजा कि उनसे कह 
दो, “एक शख्स अल्लाह का पग्राम लाया है!” 

सुनते ही वशर हाफ़ी उठ खड़े हुए। साथियों से विदा लेते हुए बोले, 
“अल्लाह ने न मालूम वया अताब नाजिर (श्राप दिया हो) किया हो। 
अब शायद मिलना न हो, अलविदा ! ” अल्लाह का पंग्राम बाहर आकर 
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. जो सुना तो दिल में एक गुदगुदी भरी चोट-सी लगी । “आह ! कहाँ 
मेरी यह ज़िदगो और कहाँ उनको यह रहमत। एक ज़रोसी बात के लिए 
जब मरा इतनी इज्जत-अफ़ज्ाई (मान-प्रतिष्ठा) को तो अव इसं मेहरबानी 
के लिए उन्हें ज़िन्दगों से कम तो क्या दूं ? अब से यह जिन्दगो अल्लाह 
की हुई ओर अल्लाह को हो रहेगी ।” 
उन्होंने तौवा को । अपने सभो बुरे काम छोड़ दिये ओर बड़ो लगन 
कें साथ खुदा को इवादत में लग गए | खदा ने उनपर मेहर को । शोक 
ही उनकी साधना फङ खाई और उनको जिन्दगो लोगों के लिए कल्याग- 
मार्ग दिखानेवाली बन गई। खुदापरस्ती को उमंग में वह हमेशा नंगे पैर 
ही घूमते। इतीलिए लोग उन्हें हाफ़ो कहते। नंगे पेर रहने का सबब पूछा 
तो वारे, “जव मेते तीवा को थो तव नंगे पे रों था, अब जूते पहनते शर्मः 
आती है। अल्लाह न कहा है, मैने इन्सान के लिए जोन का फर विछाया 
है और बादशाह के फ़शं पर जूते पहनकर चलना अदव (शिष्टाचार) | 
खिलाफ़ है।” 
खुदा-परस्तों के लिए “नूरे-इलाही” उनकी आंख का काम देता है 
और उनको सिवा खुदा के और कुछ नहीं दीखता। उन्हें पैर फैलाना भी 
बअदवी-सी मालूम होती है। दरबार में पर फंलाकर भो क्या कोई कहीं 
बंठता है ? बशर हाफ़ी को ज़मोन पर थूकने में भो कराहियत (घृगा) 
होती थी। जिस फ़र्शो ज़मीन को खुदा ने विछाया है उस पर थकना कितनी 
बुरी वात है। 
इमाम अहमद हम्वल एक ऊंचे दर्जे के संत थे और वह अबसर दीवाना- 
वार (पागलपन में) फिरनंवाले वशर हाफ़ी के साथ देखे जाते। उनके 
मुरीदों ने कहा, “आप इतने बड़ बुजुर्ग होकर एक दीवाने के साथ क्यों फिरा 
करते हैं?” इमाम ने जवाब दिया, “जो इल्म मुझे आते हैं वह यक्रीनन 
(निश्चय ही) दीवाने से बेहतर जानता हूँ मगर वह दोवाना अल्लाह को 
मुझसे ज़्यादा जानता है।” अहमद जब हाफ़ी से मिलते तो अरयो को एक 
सूबित द्वारा कहते, “मुझसे मेरे खुदा को बातें करो ।” तब दोनों अपने 
'हवीव को चचा में महव (लीन) हो जाते और उन्हें पता भो न चलता कि 
कव सुबह हुई और कब शाम ! हि 
एक राज़ कहीं वाहर जा रहे थे। एक पेर दरवाज़े के वाहर था और 
एक पे र अभी अन्दर ही था कि उनपर हैरत तारो (जड़ता छा) हो गयी और 
वह तमाम रात यों हो दरवाजे में खड़े रहे। एक और दिन का जिळ है 
कि वशर हाफ़ी अपनो वहन से मिलने गये । कुछ सोढ़ियां चढ़ीं होंगी 
कि उनपर जड़ता छा गयी । वह तमाम रात वहीं खड़े रहे। जब सुबह 
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हुईं तो मस्जिद में जाकर नमाज़ अदा की और फिर बहन के घर गये । 
बहन ने पूछा, “रात को तुम्हारा क्या हाल था ? ” बोले, “मे सोच रहा था, 
सभी बशर यानी आदमी हैं। मेरा नाम भी वशर है फिर क्यों उन्होंने 
मुप्रपर इतनी इनायत (कृपा) को? दूसरों को क्यों इस ने मत से महरूम 
(दयापूर्ण उपहार से वंचित) रखा ? 
इसी तरह सर्दी के मौसम में एक संत उनसे मिलने गये तो देखा कि 
नंगे वदजःखड़े मारे सर्दी के काँप रहे हैं। पूछा, “नंग होकर यह तकलीफ़ 
क्यों झेल रहे हैं ?” बोले, “मुझ झ्याल हुआ कि जो दरवेश मोहताज 
(अभिलाषी) हैं उनका इस सर्दी में न जाने क्या हाल होगा ! मेरे पास 
माळ तो था नहीं जो उनकी मदद करता। इसलिए मुझे यही ठीक मालूम 
हुआ कि जिस्म से ही में उनकी मुआफ़िक्नत करूँ यानी सर्दी सहने में उनका 
साथ-द्‌ं ।” पूछा, “आपको यह मतंवा कंसे मिला ! ' बोले, “सिवा 
खुदा के मेने अपना हाल किसी पर ज़ाहिर नहीं किंया। | 
कहते हैं कि हदीस पढ़ते के बाद अपनी तमाम किताबों को जमी में 
दफ़न (दवा) कर दिया और कभी कोई हदीस बयान न की । पूछने पर 
बताया कि मेरे दिल से अगर नामवरो (ख्याति) की ख्वाहिश मिट जाती 
तब मे हदीस की चर्चा करता | इसलिए वह कभी वाज (उपदेश) न 
देते और कहते वाज़ (उपदेश) देने की वजाय जो खुदा को नहीं जानता 
उससे खदा की चर्चा करके चुपचाप इसके दिल में खुदा की मुहब्बत पंदा 
करना मे कहीं ज्यादा अच्छा समझता हं ।' 
किसी ने पूछा, “वग्रदाद में हलाल और हराम का छोग बहुत कम स्याल 
करते हैं। आप कहाँ से खाते हैं?” बोले, “जहाँ से. तुम खाते हो ! ` 
पूछा, “आपको यह मबा कंसे मिला ?” बोळे, “कम निवाला (अल्प 
भोजन) और हाथ को कोताह (छोटा) करने से।' बशर हाफ़ी कहते 
थे कि खाकर हंसने वाले का दर्जा उससे कम है जो खाकर रोता है। कहते, 
“हराम तो हराम ही है मगर हराळ में भी फ़िनूलखर्ची अच्छी नहीं।” 
किसी ने पूछा, “सालन (भःजी) किस चीज़ का खाना चाहिए ?” बोले, 
“आफ़ियत (सुख-चंन) का साळन खाओ ।” आत्मसंयम निश्‍चय ही जीवन 
की सबसे बड़ी सम्पदा है और वशर हाफ़ी इस धन के घती थे। जिस चीज़ 
के लिए दिल उतावली करता वह उसे न करते। वाकले की फलियों 
क्री सब्जी के लिए उनका दिल बहुत चाहता था पर उन्होंने यह साग कभी 
न खाया । 
बादशाह और क़ाज़ी को संत लोग बहुत अच्छा नहीं समझते क्योंकि 
उनके हाथ में न्याय-अन्याय की शक्ति है और भूल या प्रमाद से जाने 
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या अनजाने में इनसे बड़ी भप्रंकर गलतियाँ हो सकती हैं। इसलिए वेराग्य- 
मयी वृत्ति के महात्मा इनसे किसी भो प्रकार का सम्पर्क नहों रखना चाहते। 
बशर हाफ़ो उस नहर से, जो शाही नौकरों के लिए निकाली गई थो, कभी 
पानी न पीते । एक संत का लड़का क़ःजो. (न्याय-कर्ता) था। संत का 
नौकर एक दिन क़'जी के घर में मिलाने के लिए खमीर मांग लाया। संत 
जव भोजन करने ब तो उनकी उंगलियां हो काम न दें। नौकर ने ख़मीर 
की वात बताई तो कहा, “लड़का काजी है, उसके घर से कभी कुछ भो न 
लाना।” 

संतों के जोवन में प्रायः विरोधाभास देखने में आता है पर इससे 
उद्विग्न नहीं होना चाहिए । किसी ने लिखा है--“कभी न बोलने वाला 
खूब बोलता है और कभी-कभी बोलने वाला मीन हो जाता है।' मौत 
और एकांत वृत्ति के समय संतों को यहो स्थिति अच्छो छगतो है। खानोशो 
और किसी से कोई सरोकार न रखने को सूत्र प्रशंसा करते हैं पर जरर वह 
अपनी साधना से वाहर आते हैं तो लोक-कल्याण के लिए उपदेश आरि भो 
देते हैं । हसन बसरी को रोता देख राविया ने कहा था, आंसू दिलावे 
के हैं तो उन्हें अन्दर हो 'रोक रखो ताकि उनकी तेजो में त देल डूब 
जाय और ढंढ़े से भी न मिले।” पर जब रोने का वक्‍त आया तो खुद राबिआ 
प्रेम के आँसू वहाती देखी गई । 

हां तो, बशर हाफ़ो एक मजमे में 'र्‌ज़ा-ए-इलाही' (ईश्वरेच्छा) का 
ज़िक्र कर रहे थे । किसी ने कहा, “आप सूफो दोरे की वजह से खज्क़ से कुछ 
नहीं रेते मगर कोई कुछ दे तो उपे लेकर ग़रोत्रों को दे दें और खुर रज्ञा- 
ए-इलाही पर ही (गुजर) करें तो इसमें क्या हजे है?” साथिग्रों को यह बात 
अच्छी नहीं लगी मगर वशर ने प्रसन्नमुदा में कहा, “अहले फु (फ़ोर) 
तीन तरह के हैं। एक तो वह जो मासिवा अल्लाह (मात्र प्रमु के) के 
किसी से कुछ नहीं रेते। वह॑ हानियो ( अध्यात्मवादियों) में हैं । दूसरे 
वह बीच के दर्जे (मध्य श्रेणी) के लोग हैं जो विना मांग, जो मिल जाता है 
उसे ले छेते हैं। तीसरे वह हैं, जो सत्र करते हैं (आत्म-दमन और भजन 
में लगे रहते हैं ) । 

हजरत अहमद-बिन-इग्नाहीम का कहना है कि एक बार बशर हाफ़ी 
ने हजरत मारूफ़ करखी को उनके द्वारा यह संदेश भेजा कि सुबह को नमाज़ 
के वाद वह उनसे मिलने आयंगे । अहमद ने मारूफ़ को यह संदेशा 
पहुँचा दिया और खुद भी. उनके आने का इन्तज्ञार करते रहे पर वह आये 
नहीं । अहमद को आइचय हुआ किं बशर जसा बु पुप वायदे का पक्का; 
आया क्यों नहीं । तब उन्होंने मस्जिद के दरवाज् से नज़र उठाकर देखा 
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तो वशर को मुसल्ला उठाए दज्ले की ओर जाते पाया । दज्ले के पानी की 
सतह पर उन्होंन मारूफ़ से वातें कीं और सुबह तक बैठे रहे । 

जब बशर पानी पर से वापिस आये तो अहमद ने उनके पाँव पकड़ 
लिये और दुआ मांगी । वशर ने उनके लिए दुआ तो की मगर कहा, “किसी 
से यह हाल ज़ाहिर न करना” और अहमद का कहना है कि उनको ज़िन्दगी 
के अन्दर उन्होंने यह वात किसी से न कही। मगर उनसे भी अधिक पोश्ी- 
दगी (गुप्तता) के क्रायळ (पक्षपाती) माळूम पड़ते हैं--संत अली 
जिरजानी ! उन्हें एक चइ्मे पर बंठा देखकर जव बशर उनके पास गये तो 
वह भाग खड़े हुए यह कहकर कि आज मुझसे कोई बड़ा गुनाह हुआ है जो 
आदमी को देख ल्या । वशर ने श्रद्धापूर्वक उनसे नसीहत चाही तो बह 
बोले, फ़ुकर (फ़कीरी) को छुपाए रख । सब्र अख्तियार कर । नफ़सानी 
ख्वाहिश (इन्द्रिय-मोह) छोड़ दे और अपना घर क्त्र से ज़्यादा खाली 
रख ताकि दनिया छोड़ने का अफ़प्तोस न हो।” 

(अपनी साधना को गुप्त रने की वृत्ति निश्चय ही अच्छी है क्योंकि 
व्यवत करने से लोग प्रशंसा करते हैं और मन में अहंकार उत्पन्न होता है; 
पर इस सिद्धान्त का एक दूसरा पहल भी है। जो बात प्रकाशित की जाती 
है वही प्रसारित होती है। संत तो अपने गुणों को प्रकाशित करते नहीं 
और अवगुणों का प्रसार ब्रेतरह हो रहा है। इसीलिए समाज में दोषों की 
बाढ़-सी आ गई है । अहम्नन्यता के लिए नहीं, लोक-कल्याण की दृष्ट 
से संतों को अपन सत्कायोँ और सद्भावो को प्रकाश में लाना ही चाहिए । 
क्योंकि जो चीज़ लछोग देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं उसी पर अमल करते हैं । 
लोगों की वृत्ति छोटे बालकों की तरह अनुकरणशील होती है। ) 

अल्लाह पर तवक्कुल (ईद्वरेच्छा) बशर के जीवन की सुनहरी 
दिशेप्रता थी। एक काफिला शाम मुल्क से हज को जा रहा था। शाम देश 
के लू गों ने बशर से भी साथ चलने को कहा; मगर उन्होंने तीन शर्तें 
रखीं । एक यह कि कोई शरस ज्ाद सफ़र (मार्ग-व्यय) साथ न ले, 
किसी से मांगे; नहीं और तीसरे अगर कोई कुछ दे तो कबूछ न करे ॥ का फ़िले- 
वल। न कहा, पहली दो शत तो हम मानते हैं पर तीसरी शर्ते हम अदा 
नहीं कर सकते कि मिलती हुई चीज़ छोड़ दें।” बदर बोले, तुम्हारा . 
वतवकुल हाजियों के जाद सफ़र पर है। अगर तीसरी वात भी मान लेते 
तो तवगकूल अल्लाह पर होता और. मरतव-ए-विलायत (वली का दर्जा) 
ह।सल होता। 

एक व्यवित ने क कि मेरे पास हज़ार दिरम हैं और चाहता हि 
हज कर आऊ। बशर ने कहा, “हज करने से तो यह बेहतर है कि कस 
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केदार का कजं चुका दे कि उसको मुरिकिङे टूर हों और तुझे हज से ज्यादा 
सवाव (पुण्य) मिछे।” वह वोला, “मेरा दिल तो हज करने को बहुत 
चाहता है। वशर ने कहा, “तुने यह दौलत हराम को कमाई से हासिल 
को हूं इसलिए तू उससे ज़्यादा सवाव हासि नहीं कर सकता ।” यह' 
अच्छी सलाह थी। -एक मोची ने तोन सौ दिरम मुभोबत में पड़े अपने 
एड्रीसी को देकर इतना सवाव कमाया कि उसको बदौलत हो उस साल 
हाजियों को शफ़ाभृत (मोक्षदान) मिली। 

एक वार बशर ने एक अजनबी (अपरिचित) आदमी को घर में 
देखकर पूछा, “तु कौन हैं ?” वह बोला, “में खञ्ज हूँ ।” बशर ने कहा, 
“मेरे लिए दुआ कोजिए ।” खिञ्च ने कहा, “अल्लाह इत्रादत तुझ पर 
आसान कर दे।' वशर ने कहा, “कुछ और कहिए”, खिज् ने कहा कि 
अल्लाह तेरी इवादत को तुझ से पोशीदा (गुप्त) रखे । (ये दुआ थी कि 
किसी राज़ का इन्क्शाफ़ (भेद खुल जाना) ?) स्वप्न में मुहम्मद ने 
कहा, “ए वशर ! तुझे कुछ मालूम है कि खुदा ने तेरा रुतवा तेरे साथियों 
से इतना ऊँचा क्यों किया ?” बशर ने कहा, “में नहीं जानता ।” रघु 
ने कहा, “इसलिए कि तूने लोगों को नेक नसीहतदी और मेरे. अपहाब 
(सज्जनों) और अहले-वत (स्थान यानो कावा) से मुहब्बत पैदा को।” 
दूसरी वार स्वप्न में रसूल ने बशर से कहा, “अमीर लोग शबाव (पुण्य) 
हासिल करने के लिए फङोरों पर जो शफ़क़त (दयाळ्ता) करते हैं, वह 
अच्छी है; पर इससे भो अच्छो वात यह है कि फेर अमीरों से कुछ न 
माँग और सच्ची श्रद्धा कें साथ खुदा पर हो भरोसा करें।” 

बशर कहते थे कि जो भला बनना चाहता है वह इन तीन चीज़ों से 
दूर रहे--१. खल्क़ से हाजत तलव (आवश्यकता पुरी) करना । २. 
दूसरों को बुरा कहना। ३. किसी के मेहमान के साय जाना। जो दुनिया 
में अपनी नुमूद (ख्याति) चाहता है उसको आखिरत (परलोक) को 
हलावत (मिठास) नहीं मिलती । .क्रवाअत (भाग्य पर संतोष) से सिर्फ़ 
दुनियावी इज्जत (सांसारिक-भान) ही हासिल होती तो भी.क़नाअत अच्छी 
थो । बोले--यह र्याल कि लोग मुझे अच्छा जानें दुनिया को मुहब्बत 
को वजह से होता है। जब तक इन्सान अपने और नफ्स के दरम्यान लोहे 
की दीवार का-सा पर्दा कायम नहीं करता तबतक इबादत को हलावत नहीं 
पाता । तीन काम बहुत मुश्किल हैं--मुऊलिसी में सखात्रत (उदारता), 
एकांत में पर्हजगारी (इन्द्रिय संयम), खौफ में सच्चाई। 
. कहते--बन्दे को अल्लाह ने मारिफ़त (ईइवर-भक्ति) और सब्र से 
अधिक अच्छी कोई वस्तु नहीं दी । जो शरस खुदा के साथ दिल साफ़ 
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रखे उसी की सूफ़ी कहते हैं। वह लोग आरिफ हैं, जिनको अल्लाह के 
सिवा कोई नहीं पहचानता और कोई उनको इज्ज़त नहीं करता । जो 
आज़ादी का मज़ा चखना चाहता है उसे चाहिए कि अपने ख्याल पाक और 
दिल साफ़ रखे । दखील (लालची और कंजूस) को देखकर इन्सान का 
दिल सख्त हो जाता है। इन्सान को उस समय तक सकून (शांति) नहीं 
मिलता जबतक कि उसके दुश्मन उससे बेखौफ़ नहीं हो जाते । तकब्वुर 
(घमंड) और खुदबीनी (आत्मइलाघा ) को दूर करके दिल में तसब्बुर 
(कृतज्ञता-प्रकाशन को जगह) दे । 
एक रहस्यभरी मीठी-सी सूक्ति इनको यह थी, “अल्लाह ने अजल 
(अनादिकाल) में तेरा जिक्र दोस्तों में किया है? अव तू दोस्तों में होने 
को कोशिश कर ।” कंसा आश्चयं है कि जिसने उस समय अपनी दोस्ती 
का सबूत दिया जब किसी और की दोस्ती काम न आ सकती थी, उसे भूलकर 
. इन्सान दुनिया को दोस्त मान वंठता है। इस दुनिया की दोस्ती 
भी ठीक-ठीक तभी निमेगी जब वह दोस्तों का दोस्त:दिल में शांति से . 
बैठकर प्यार भरी वाते करे । वह कहते--इन्सान तमाम उञ्र शुकर 
(ङतज्ञता) के सिज्दे में पड़ा रहे तब भी हक़ शुकर का अदा नहीं 
हो सकता। कोई जाने या न जाने यह ज़िन्दगी जामे-शुक्र राना (छृतञ्चता 
का घूँट) है। 
वशर फ़कीर थे--देने के लिए उनके पास कुछ न था; मगर बह 
माँगनेवाला भला कव चूकता है। उनका आखिरी वक्‍त था कि कोई . 
आदमी आया और अपनी ग़्रीवी की वात कहने लगा । बशर जो कपड़ा 
पहने हुए थे, वह उतारकर उसे दे दिया और और खुद किसी से लेकर कपड़ा! 
पहना और उसी हालत में सद्गति पाई । अंत समय उनकी बेचेती बढ़ 
गई थी। लोगों ने पूछा, “क्या आप दुनिया को जिन्दगी को दोस्त ( लगावट ) 
रखते हैं, नहीं तो बेचेनी क्यों ?” वशर ने कहा, “नहीं, मुझे अल्लाह के 
दरबार में जाना है इसीलिए खौफ़ कर रहा हूँ ।_ 
यह बात लोगों को अजीव-सी लगेगी मगर लिखा है कि वशर जवतक 
बगदाद में रहे किसी जानवर ने राह में लीद न को इसलिए कि वह नंगे 
पैर चलते हैं; कहीं नजासत (गंदगी) उनके परों में न रग जाय। एक 
दिन सरे-राह (बीच राह) एक चौपाये ने लीद की। उसका मालिक समझ 
गया कि आज त वसरी ने अपनी छीला-संवरण कर ली। किसी को 
ख्वाब में वशर दिखाई दिये तो कहा, “खुदा ने नाराज़ होकर मुझसे कहा 


कि दुनिया में तू मुझसे ज्यादा डरता क्यों था ? क्या तुझे नहीं 
माळम था कि में करीम हूँ (दया और क्षमा मेरे भपण हैं ) ! 
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. एक दूसरे व्यक्ति ने स्वप्न में उन्हें देखकर हाल पूछा, तो कहा, “खुदा 
ने मुझ बश दिया ओर फोया तुझमर महुवा (तू बन्य है) इसलिए भी 
कि जव हमने तुझे दुनिया से उठाया तो कोई दुनिया में तुझ्नमे ज्यादा हमारा 
दोस्त न था।” वशर कहते, “दिल मेंरा बादशाह है और उसको र॑यत 
(प्रजा ) तक्वा (संप्रम) हैं । मुझ्त में यह ताकत नहों कि वगर इजाज़त सफ़र 
करू । जो दुनिया में, इस छोटी-पी जञ रोन पर उनके हुक्म के बगेर कहीं 
न आया-गया वह आखिरत को कहीं बड़ो दुनिया में बिना हुक्म सफ़र करने 
की हिम्मत कसे करता ?” 
इमाम अहमद हम्वल के पास एक स्त्री एक प्रश्न लेकर हाजिर हुई। 
वह बोलो, “में कोठे पर बेठी सूत कात रहो थो ओर शाहो रोशनी रास्ते 
से गुज़री। मेने उस रोशनी में थोड़ा-सा सूत काता पर में यह तय नहीं कर 
पा रही हूं कि वह जायज़ है कि नहीं ।” अहमद हम्वल ने स्वभावतः हो | 
पुछा, यह तो वता कि तू है कोन ? ” स्यो वोछो, “में वशर हाफ़ो को बहन 
हैं ।” हम्वल बोले, “तेरे लिए नाजायज है; क्योंकि तेरा खानदान पहेँज- 
गारी का है। तू अपने भाई को प रवो कर---वह ऐसे थे कि हराम को कमाई 
की रोटी सामने आने पर उनके हाथ ही काम न देते ।” , 


- २१ 
बायजीद बस्तामी 


बायज्ीद मुस्लिम-जगत्‌ के एक बहुत ही उच्च-कोटि के पहुंचे हुए 
संत हुए हैं। उनके जीवन-निर्माण में उनको माता बड़ी सहायक हुई। उन्हें 
अपन पास रखकर स्वयं उनकी देख-रेख करके नहीं, बल्कि अपने कलेजे 
पर पत्थर रखकर बचपन में हो उन्हेंअपन से दूर करके उनकी इच्छानुसार 
ही उन्हं खुदा को सौंपफर । वात यह हुई कि छुउपन में जव उन्होंने एक 
आयत पड़ी, जिसका भाव यह था--'तू माँ-वाप को और मेरो इज्जत 
कर।” तब उनके मन में यह विचार आया और वह मदरसे (शाला) के 
ग्रु से आज्ञा लेकर अपनी माँ के पास घर आये । 

वेक्क्त उन्हें आया देख माँ ने पुछा, “बेटा, आज तुम जल्दी कसे चले 
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आये ?” बालक वायज्ीद बस्तामी ने कहा ? “माँ, आज मेंने एक आयत 
पढ़ी जिसमें खुदा कहता है कि मेरा और माँ-बाप का शुक्र करो। शुक्र तो 
खिदमत से ही हो सकता है। मुझ दो की खिदमत मुदिकिल मालूम होरी है। 
इसलिए या तो ऐसा कर कि तू मुझे खुदा से माँग ले ताकि में तेरी खिदमत 
करूँ या फिर कतई खुदा को ही सौप दे ताकि में दिलोजान से उसकी 
खिदमत में लग जाऊं ।” होनहार संत की ऊँचे दिलवाली माँ ने कहा, जा 
बेटा, मेने अपना हक़ छोड़कर तुझे खुदा के हवाले किया (ईश्वर को सौंप 
दिया) । 
न वायज्रीद ने वस्ताम छोड़ दिया और मुल्क शाम के जंगलों में 
जाकर आराधना प्रारम्भ की । बहुत से संतों के उन्हें वहाँ दर्शन हुए । 
संस्कार अच्छे थे और दिन-रात मेहनत करके उन्होंने तीन साल में ही बहुत 
कुछ पा रिया । जानकार लोगों का कहना है कि अद्टेत में उनकी बहुत 
गहरी गति थी । वह उनके उस अईत-ज्ञान का प्रारम्भ था--जहाँ बहुत- 
से ज्ञानी जाकर रुक गए, आगे न बढ़ सके। जुनेद वगदादी नाम के मशहूर 
संत उनकी तौहीद (ईश्वर को एक मानना) के क़ायल थे। वायज़ीद ल्द 
कहते थे, “दो सौ'साल तक इलम हासिल (ज्ञानोपार्जन) करने में 
लोग लगाएँ, तब कहीं शायद उन्हें कोई एसा फूल मिले, जसे. कि मुझे 
शुरुआत में ही बहुत-से मिले ।' 
हज करने चले तो चन्द कदम चलकर नमाज पढ़ते। इस तरह रुक- 
रुक कर नमाजें पढ़ते हुए बारह साल में मक्का पहुंचे । अक्सर कहते कि 
खुदा का दरवार कुछ दुनिया के शाहों (राजाओं) का दरबार तो है नहीं 
कि उठे और दरवार में पहुँच गए। उसकी राह तो विनम्रता और प्रेम 
भरो प्रार्थना के साथ ते करनी चाहिए। लोग जब मक्का जाते हैं तो मदीना 
के दर्शनों को भी जरूर जाते हैं क्योंकि वहाँ हजरत मुहम्मद की क्र है । 
पर वायजीद ने कहा, “में मक्का के तुरुल (हेतु) में मदीना न जाऊंगा। 
में खुद मदीना के दर्शनों के लिए कभी चलकर आऊंगा। दूसरे साल मदीना 
की यात्रा पर निकले तो बहुत से लोग साथ हो लिये । उन्होने प्रार्थना की 
कि या खुदा, मुझे इन. दुनियावालों के साथ से दूर रख । फिर एक दिन 
सवेरे की नमाज के बाद लोगों की ओरं देखकर वह आयत पढ़ी जिसका 
अर्थ है: “मं खुद खुदा हूँ, मेरी ही परस्तिश (पूजा) लोग करते हैं।' 
लोगों ने समझा, यह दीवाने हो गए हैं और उनका साथ छोड़ दिया । 
अब यह अकेले सफ़र करने रूगे। रास्ते में एक खोपड़ी पड़ी मिली जिसपर 
कुछ लिखा देखकर चीख मार कर बेहोश हो गए। जब उठ तो उसे चूमा 
और कहा, “यह किसी सूफ़ी का सिर मालूम होता है, जो याद में इतना 
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महव (लीन) है कि न किसी की वात सुनता और न किसी 
और, न किसी को देखता है ।” कु स अका 
ज्‌-उल-नून मिस्री ने एक शिष्य को भेजकर इनसे कहा भेजा, “तुम 
रात को सोते और एंशोआराम करते हो, यहाँ तक को काफ़िळे से बिछड़ 
जाते हो ।” इन्होंने जवाव. में कहा, “जो रात भर सोए और .ऐश करे 
और काफिले से विछुइ जाय और फिर काफ़िले वालों से पहले अपने मं जि े- 
मक्रसूद (अभीष्ट लक्ष्य) तक जा पहुँचे वह कामिल (फ़फोर) है!” 
जू-उल-नून न यह सुनकर कहा, यह म्बा जिसे अल्लाह ने अता किया है, 
उसे मुवारिक हो।' मदीना के सफ़र में. . एक ऊंट साय में था, जिस पर 
बेहद असवाब लदा देखकर लोगों ने शिकायत की । आप बोले, 
“जरा गौर से देखो ।” लोगों ने देखा, “सामान ऊंट की पीठ से 
ऊंचा है।'' 
जव मदीना के दर्शन हो गए तो दिल में र्याल आया कि अब माता 
के दर्शन करने चाहिए और वहाँ से वह बस्ताम की ओर रवाना हो गए. 
फ़जर की नमाज के वकत मकान पर पहुँचे । कान लगाकर सुना तो मालूम 
हुआ कि माता वृज्‌ कर रही है और यह दुआ मांग रही है, “ए अल्लाह, 
मरे मुसाफिर (यात्री यानी मेर बेडे) को आराम में रखना और वुजगों 
को उससे राज़ी रखना औंर नेक बदला उसे देना ।” सुनकर दिल भर 
आया । बहुत देर बे3े रहे और फिर दरवाजा खटखटाया । माता ने 
पूछा, कोन है?” बोले, “तुम्हारा मुसाफिर ।” 

' माँ ने दरवाज़ा खोला। जेसे गाय बड़छ के लिए हुमकती है वपे हा 
माँ बड़े प्रेम से मिली और बोली, “तुमने सफ़र में बहुत दिन लगा दिये । 
तुम्हारी मुहच्ब॒त में रोते-रोते मेरी आँखों की रोशनी जाती रही और मेरी 
पीठ ग़म को वजह से झुक गई।” वायजीद कहते कि. जिस काम को 
में सबसे पीछे जानता था, . वह सबसे अव्वल (प्रयम) निकला और वह 
थी मेरो माँ की खुशन्‌री। वह यह भी कहते कि खुदा ने जो-कुछ महल मुस 
पर की, इलम (ज्ञान) और मारिफ़त (प्रभु-भक्ति) मुझे हासिल हुई वह 
सव माँ की मुहब्बत भरी दिली-दुआ से ही। | 

भगवान किसी का हक़ नहीं छीनते। वायज्ञीद की माँ नं अपना हक़ 
छोड़कर उन्हें जो वचपन में ही खुदा के हवाले कर दिया था, उसका एक 
बहुत अच्छा वदला उन्होंने चुकाया। कहते हैं कि बायज़ीद को बहुत कुछ 
मिला कर एक पहेली उनकी अनबुञ्नी ही रही और वह व्‌प्ती उस सर्दी की 
रात को, जब पानी की सुराही लिये वह रात भर माँ के सिरहान खड़े रहे 
और उनके हाथ ठंड से ठिठ॒र गए। सोते से जागकर माँ ने पीने को पानी 
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मांगा; मगर उस वक्‍त घर में पानी बिल्कुल न था। वह सुराही लेकर नहर 
पर पानी भरने गयं। 
जब तक वह पानी लेकर लोटे तब तक माँ फिर गहरी नींद में सो गई। 
वह सुराही लिये माँ के सिरहाने बहुत देर तक खड़े रहे। जब माँ 
की नींद खु तो उन्होंने पानी पिलाया । माँ ने कहा, “बेटा, तुम इतनी 
देर तक खड़े क्यों रहे ?” बायज्ीद ने कहा, “मेने सोचा आप जागें और 
पानी तयार न मिले तो आपको तकछीफ़ होगी।” एफ़ बार और भी एमी 
ही वात हुई । खुद वायज्ीद ने लोगों से इसका ज़िक्र किया । रात को 
जगाकर माँ ने कहा, 'एक किवाड खोल दो”, यह कहकर वह सो 
गई । दाहिना किवाड़ खोलने को कहा है कि वायां, इती फ़िक्र में रात. 
भर खड़े रहे, माँ ने सुना तो बड़ी दुआएं दीं। 
वह जब नमाज पढ़ने जाते तो अक्सर दरवाजे पर खड़े होकर रोया 
करते । लोगों ने कारण पूछा, तो कहा, “में अपने-आपको देखता हूँ तो 
अज़हद नापाक (अत्यंत अपवित्र) पाता हूँ और डरता हूँ कि कहीं मेरे 
अन्दर जाने से मस्जिद नापाक न हो जाय ।” एक बार हज कें इरादे से 
गये तो कुछ मंजिलों तक जाकर बस्ताम वापस आ गए। लोगों ने पूछा, 
“यह आपने कसी अजीब बात की कि बिना हज पूरा किये रास्ते से ही ळौट 
आय ?” बोले, “रास्ते में मुझे एक जंगी (संनिक) मिंला। उसने कहा, 
घर छोट जा, खुदा को तो बस्ताम में छोड़ आया और हज को जा रहा है.। 
उसकी बात सुनकर में लोट आया ।” | 
जब वह इबादत करने बंठते तो मकान के तमाम सूराख बन्द कर देते 
कि कहीं बाहर की किसी आवाज्च से उनके ध्यान में बाधा न पड़े और दिल 
याद से ग्राफ़िल न हो जाय। वस्ताम के रहनेवाले किसी नामी संत का 
कहना था कि तीस साल तक में इनके साथ रहा; मगर कभी आपको: 
बात करते न देखा । सदा अपना सर घुटनों पर टेके रहते और 
जब 5 उठाते तो एक आह भरते और फिर सिर को घुटनों पर 
रख लेते । 
संत अज्रु मूसा ने पूछा, खुदा की राह में आपको कौन-सी बात सबसे 
मूदिकल मालूम हुई।' वे बोले, “खुदा की मदद के बिना उसकी ओर दिल . 
को ले जानां मुझे सबसे मुदिकल मालूम हुआ और जब उनकी रहमत हुई 
तो दिल बिना मे री किसी कोशिश के उनकी ओर रुजू हुआ और मुझे उनकी: 
ओर खींचने लगा।” फिर बोले, “चालीस साल तक मेने वह चीज न खाइ. 
जो अक्सर लोग खाते हैं, मुझे ताकत कहीं और से ही मिळती रही। चालीस 
साल तक दिल की निगहबानी (देख-भाल) की, तीस साल तक अल्लाह की 
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तलाश को तब देखा कि तालिव (इच्छुक) वह है और में मतलव 
(इच्छित) ।” | घर. 
एक वार एकांत में इनके मन से यह कलमा निकला--“सुभानी 
माआज़म शाफ़ी” (अर्यात्‌ मे महान्‌ और पवित्र हूँ) । यह शब्द ईश्‍वर को 
ही शोमा देते हैं इसूरिए शिष्यों ने जव उनसे इसका ज़िक्र किया तो बोले, 
अनजान भें मेरे मुंह से ये अल्फाज (शब्द) अगर फिर निकछें तो तुम दो 
टुकड़ कर देना ।” दूसरी वार जब फिर उन्होंने यों ही कहा तो शिष्य उन्हें 
मारने दौड़; मगर उन्होंने देखा कि मकान भर में वायजोंद-ही-वायज्ीद 
हैं। वह छड़ी मारते तो एसा लगता कि पानी पर छड़ी मारते हों और 
कुछ देर में सूरत भी ग्रायव। 
उन्होंने वारह साल तक अपने मन को तपस्या की भट्टी में जलाकर 
मुजाहिदा (हठयोग) की आग से तपाया और मलामत (भर्त्सना) के ' 
हथोंड़े से कटा । उसके बाद उनका नफ़प (इन्द्रिय-अंतःकरण) आइने : 
की तरह हो गया । फिर पांच साल तक उसमें उन्होंने अपने-आप़ो देखा 
और मांति-भांति की आराधनाओं की कली उसपर को । फिर एक़ वार 
जव उन्हों ` उसपर एतबार (विश्वास) की नज़र डाली तो खूदपसन्दी 
(स्वाभिमान, आदि) के जन्नार (यज्ञोपवीत ) उसके गले में पड़े देखे। फिर 
पाँच साल असीम श्रम करके उन आत्म-विइवास जागृत दोषों को दूर किया 
और फिर से मनको ईश्वरापित किया । 
वह कहते थे. कि इस तरह सच्चा मुसलमान बनकर जब मेने दुनिया 
पर नज़र डाली' तो सबको मुर्दा पाया । उन सब पर नमाज़े-जनाज़ा 
(अर्थी पर पढ़ी जानेवाली नमाज़ ) पढ़कर में दुनिया से इस तरह दूर हो गया 
जेसे जनाजे के नमाज़ी जनाजे-नमाज़ा पढ़कर कयामत (प्रलय) तक के 
लिए उससे दूर हो जाते हैं। तिस पर भी उन्हें एक बार गुमान हुआ कि में 
अपने ज़माने का बहुत बड़ा शेख हूं । खुरासान जाते वक्‍त तीन दिन तक वह 
एक मंजिल पर ही ठहरे रहे और इबादत की कि ऐ अल्लाह, जबतक तू मुझे 
अपनी असली हालत से आगाह नहीं कर देता तबतक में आगे न जाऊंगा। 
चौथे दिन बायज्ञीद ने देखा कि एक काना आदमी ऊट पर सवार 
उधर आया । ऊंट की तरफ देखकर उन्होंने ठहरने का इशारा किया तो 
ऊंट के पर जमीन में धंस गए। वह शख्स, जो ऊँट पर सवार था, बोला कि 
कया तू चाहता है कि में खूली आँख बंद करके अपनी बन्द आँख खोल 
अर शहर वस्ताम को बायज़ीद सहित डुबा दूं ! यह सुनकर वायज्ञीद 
ददहवास (व्याकुल) होकर बोले, “आप कहाँ से आये हैं ?” वह शख्स 
बोला, “जब तुमने अल्लाह से आगे न जाने का अहद (वचन) किया था 
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तब मैं यहाँ से तीन हजार फरलांग की'दूरी पर था, वहाँ से आ रहा ठ 
और फिर यह कहकर, तू अपने दिलको निगहबानी कर और खबरदार 
होजा”, वह शख्स ग्रायव हो गया । 

(इस कहानी से तो ऐसा अर्य निकलता है कि कोई कितनी ही साधना 
क्‍यों न करे, हज़ार वर्ष को तपस्या के पश्चात्‌ भौ मन के प्रति असवाबान होना 
खतरे से खाली नहीं। कितना ही साफ़ क्यों न हो आइना अगर वह वरावर 
साफ़ होता न रहेगा तो उस पर धूल जम हो जायगी । इपी प्रकार तप:- 
सिद्ध मानव के मन को भी प्रकृति-जन्य-संसग-दोब से बचाए रखने के लिए 
ब्रह्म-दर्शत और भक्तिभाव से प्लावित करते रहना चाहिए ।) 

एक बार अपने शिष्यों सहित एक गली में से जा रहे थे । सामने 
से एक कुत्ता आ रहा था । उसे देखकर वह एक ओर हट गए । उनके पीछे 
उनके शागिदों को भी हटना पड़ा। एक शागिदे के यह पूछ ने पर कि आपने 
कुत्ते की इतनी इज्जत क्यों की ! बोले, “उसने मुझे पूछा, क्या सवव है 
कि वह तो अजल (अनादि काल) में कुत्ता बता और में संत? मुझ में 
क्या खासियत थी और उसका कया गुनाह था । मैने दिल में कहा, यह 
खुदा की मेह्न थी कि उसने मुझे कुत्ते पर फ़ज्ञीलत (श्रेष्ठता) दी और 
इसीलिए मेन उसके लिए. राह खाडी कर दी। 

एक बांर राह में कुत्ते को देखकर अपना दामन समेट लिया। कुत्ते ने 
कहा, “आपने दामन क्यों समेटा ! अगर मुझसे दामन भो छू जाता तो 
आप उसे धो सकते थे पर यह जो नख़वत (वगंजनित घृणा ) आपने की इसे 
तो सात दरियाओं का पानी भी दूर नहीं कर सकता ।_ बायज़ीद बोले, 
“त्‌ सच कहता है। तुझमें अगर बाहरी, तो मुझमें अन्दरूनी नापाकी है, 
सो हम-तुम.साथ रह ताकि मुझमें भी कुछ पाक़ोजञगी (पवित्रता ) आ जाया 
कुत्ते ने कहा, हमारा साथ रहना नामुमकिन है, क्योंकि मे नफ़रतजदा 
(घ॒गायोग्य) हूं ओर आप पाक समझे जाते हैं।” फिर एक चुटकी-सी 
लेकर उसने कहा कि में दूसरे दिन के लिए हड्डी नहीं रखता, आप अन्न 
लाकर जमा करते हैं। वायज्रीद बोले, “जब कृत्ते के ही लायक नहीं तब 
खुदा की खुदाई (ईश्वर-साश्निष्य) केसे मिलेगी ? 

वायज्ीद कहते हैं कि एक वार मुझे अपने वारे में कुछ शक हुआ और 
सोचा कि अव में जन्नार खरीद कर बाँवूं। वाजार में आकर जन्नार की 
कीमत पूछी तो दूकानदार ने हजार दिरम कहा । मैंने गईन झुका झी । 

शाव से आवाज़ आई कि तुम -एसे लोगों को हज़ार दिरम सेकम का जार 
नहीं लेना चाहिए । मरा वह शक दूर हो गया और समझ गया कि खुदा 
की मुझ पर मेह है। 
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बायज़ीद से लोगों ने पूछा,.“आपका पीर कौन है ?” बोरे, “एक 
बुढ्या ।” फिर एक घटना सुनाई कि एक वार म जंगल में था। एक 
बुढ़िया आट का बोझ सर पर रख हुए आई और मुझसे कहा, मेरा यह आटा 
घर पहुँचा दे। इतने में एक शेर दिखाई दिया। मेने वह आटा शेर की 
पीठ पर रख बुढ़िया से कहा, तू इसके साथ जा। यह आटा पहुँचा देगा । 
ओर फिर पूछा, तू घर जाकर क्या कहेगो ?” बढ़िया वोली, “में कड्रेगी 
कि आज जंगल में खुदनुमा जालिम्‌ (घमंडी और निर्दयो) से मिडो!” 
पूछा, क्यों ? ” बोली, “तुने शेर को वेसवव तकलोफ़ दी, इसलिए 
ज़ालिम; और तू दुनिया को दिखाना चाहता है कि शेर भो तेरे बस में है, 
यही खदनुमाई, और सबसे बड़ा एव है ।” 

बुढ़िया की यह बात वायज्जीद के मन को लगी और मन-हो-मन उन्होंने 
उसे अपना गुरु मान लिया । इसके बाद जब कोई चमत्कारी घटना उनके 
जीवन में संघटित होती तो उसकी सात्विकता का प्रमाण वह ईश्वर से 
चाहते। एमे समय पीला प्रकाश प्रकट होता और उस रंग में पांच प॑राम्बरों 
के नाम हरे रंग में लिखे नज़र आते। तब वह समझते कि यह करामात 
जायज है; क्योंकि अक्सर शेतान संतों को गुमराह करने के लिए तमाशा 
दिखाकर उनके दिल में अहंकार पेदा करता हे। - : 

अहमद खिज़रविया अपने झागिरदो के साथ उनसे मिलने आये तो 
उनका एक शागिदे, जो हवा पर उड़ता और पानी में चलता था, इज्जत 
के ख्यार से वाहर ही खड़ा रहा। वह बोला, “में यहाँ आपकी चीजों की 
रखवाली करूंगा क्योंकि मुझमें उनके दीदार की ताब नहीं। 
बायज़ीद ने कहा, “तुम्हारे शागिदों में, जो सबसे अच्छा है, वह तो 
आया ही नहीं, उसे भी बुलाओ।'' जब. उसे बुलाया तब वह आया । फिर 
वायज्ञीद सन्त अहमद से बोले, “कब तक यों हो घूमते रहोग । जो मुक्रोम 
(स्थिर) है वह सफ़र से कंसे मिलेगा ?” अहमद बोले, “यह उसूल 
है कि पानी एक जगह ठहर जाता है तो वदरंग और वदवूदार हो जाता है।' 
वह बोले, “क्यों न दरिया वन जाओ कि न रंग वदले और न वू पदा 
हो ।” फिर उन्होंने अहमद से मारिफ़त (प्रभु-प्रेम) को बातें की । 

इतने में सन्त अहमद पूछ बे, “मेने आपके घर के पास शंतान को 
सूळी पर चढ़े देखा। उसका क्या माजरा है ?” बोळे, “मने उससे अहद 
(वचन) ले लिया था कि वस्ताम में न आवे। मगर वह अहद को भूलकर 
आदमी को वहकाने वस्ताम आया । इसकी सजा में सूछी पर चढ़ा है।” 
इतने में विसी ने पूछा, “यह आपके पास इतनी औरतें कंसे हैं?” बोले, 
“यह औरतें नहीं फरिइते हैं, जो अक्सर इलमी मसले (प्रश्‍न) पूछने आते हैं।” 
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इन्हीं सन्त अहमद का कहना है कि जब मुझे ईश्वर के दर्शन हुए तो 
उन्होंने मुझसे कहा कि और लोग तो अपनी-अपनी जरूरत की चीजे मुझसे 
मांगते हैं मगर वायज़ोद मुझसे मुझे ही तलब (मांग) करता है। एक 
इमाम मिलने आ) । दोनों ने साथ मिलकर नमाज़ पढ़ी । फिर इमाम 
ने वायजीद से पूछा, “आपकी रोजी का कोई ज़रीआ तो दीखता नहीं, फिर 
आप कहां से खाते हैं ?” बोले, “फिर से नमाज पढ़कर जवाब दुंगा।' 
इमाम ने आइचर्य से कहा, “फिर नमाज क्‍यों?” बोले, “जो रोजो देने- 
बाले को नहीं जानता उसके पोछे पढ़ी हुई नमाज़ कबूल नहीं होती ।' 
बायजीद का यह जवाव निहायत वाजिव था (बहुत ही समुचित था) । 
वायज्जीद पर जव कोई मुसीबत आती तो वह प्रेम भरे स्वर में कहते, 
“या अल्लाह ! तूने रोटी दी है तो साळन भी दे ताकि उसे अच्छी तरह 
से खाऊँ”, (अर्थात्‌ यह मुप्तीवत तेरी दी हुई है तब उसको सहन करने की 
शबित यानी सन्न भी दे ! ) । एक आदमी को मस्जिद में. नमाज़ पढ़ते 
देखकर उससे कहा, “अगर तू समझता है कि यह नमाज़ अल्लाह तक 
पहुंचायगी तो तू ग्रझती पर है। अगर नमाज़ छोड़ देगा तो काफ़िर हो 
जायगा और जो नमाज़ को वजह से तकब्मुर करेगा तो मुशरिक (जो ईश्वर 
को एक नहीं मानता) हो जायगा। तो मुझे भूज्ञे रहने के सिवा कुछन हीं 
. मिला, जो मिला सो उसकी रहमत से मिला; अपनी कोशिश से नहीं।” 
एक बार इन्हें इल्हाम (देव-वाणी) हुआ कि खिदमत और इबादत 
तो बहुत है, ऐसी चोज़ को अपनी साधना बना जो हमारे खजाने में नहीं है। 
बोले, “या अल्लाह, ऐसी कौन-सी चोज है जो तेरे खजाने में नहीं है।' 
हुवम हुआ कि बेचारगी (दीनता) और इज्ज (सम्मान) यानी विनय 
हासिल कर; क्योंकि यह चीजें हमें पसन्द हैँ और जिनके पास यह होती हैं 
उन्हें हम अजीज रखते हैं। (इस प्रमाळाप में भक्तों के लिए बड़ा ही सुन्दर 
संकेत है'कि उसकी साधनाएं एसी हुँ जिससे अहंकार ही बढ़ता है और 
निरहंकारिता या निरमिमानता भकत के सर्वोत्तम आभूषण हैं और वह 
भगवान को बहुत प्रिय हैं) । 
उनका सिष्य कह रहा था कि मुझे उस पर हैरत (आर्च) है जो 
अल्लाह को जानता है और उसकी इबादत नहीं करता। वह बोले, ' मुझे 
उस इंसान पर हैरत है जो अल्लाह को पहचानने के बाद उसकी इवादत 
करता है यानी अल्लाह को जानकर होश में कंसे रहता है ! ” 
वह कहते--में पहली बार जब हज को गया तो खान-ए-कावा को 
देखा । दूसरी बार जब हज को गया तो न कावा दीखा न माछिके- 
काबा, यानी हर वार यादे-इलाही (प्रमु-स्मरण) मुझे अधिक होती गई । 
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वह कहते--मेरी सारी उम्र इस खाहि में ही गुज्जर गई कि कोई नमाज़ 
एसे प्यारे भरे दिल से पड़ कि कूल हो जाय। मगर यह खाहिश अतः 
तक पूरी न हुई। सारी रात नमाज़ पढ़ता इपी हप्राळ से कि शायद अबको 
वार की नमाज़ कूल के काविळ हो। आखिर सत्रेरे के वक्‍त कहते--ज पा 
भी है मुझे उन्हीं में शुमार कर ले। कहा--चालीस साल रियाजत (श्रम) 
के वाद हिजाब (रहस्य) का पर्दा पूरा हुआ तो में राह चाहो । हुक्म 
हुआ, ट्टो हुई बंबनी और फटी हुई पोस्तीन जब तक तेरे पास है तवतक वह्‌ 
न मिलेगी और दूसरों को भी यह वात सुना दे । 

यहाँ कुछ सूक्तियाँ दी जाती हैं--अल्लाह पहले जमीन के शिकश्ता- 
दिलों (निराश) में रहता है। इसलिए पहले आस्मान यानो फ़रिश्ते 
पहले ज़मीन से शिकश्ता-दिलों को ढूंडा करते हैं। तमाम खड्क को बरूश 
देने की इबादत करने पर मालूम हुआ किर किसी के साय एष शफ़ोअ 
(सिफ़ारिशी) है और खुदा उनपर मुग्गसे ज्पादा मेहरवान है। शैतान पर 
रहमत करने को कहा तो सुना--वह आग का है। आग को आग: हो 
बेहतर है। किसी ने पोस्तीन मांगो तो कहा--तू मेरी खाल भो ले छे 
तो भी फ़ायदा न होगा जबतक मेरे जसे हो अमल न करेगा । एक दिन 
बोले, “अल्लाह मेरो ओर नज़र कर।” उत्तर मिला, “बायज़ोद, तेरे 
एमाल ? ” बोले, “नज़र से ऐमाल (कर्म) खुद हो अच्छे हो जाय॑ंग्र ।” 

वायज्जीद दिल को इहा तो आवाज़ आई, “हमारे मिवा दूपरे को 
तलाश न कर। तुझे दिल से क्या काम ?” एक उनको सूक्ति है--मुर्दा 
वह नहीं जो किसी चीज़ की तलाश करे बल्कि मुर्दा वह है जो चोज उसे 
दरकार हो खुद ही उसके पास आ जाय। कहा-जिनके दिलों को अल्लाह ने 
मारिफ़त का वोझ उठाने वाला न पाया उन्हें अपनी इप्राउत में लगा दिया। 
आशिक का इश्क़ ही की तरफ देखना बुरा है और मतङ्ग के सिवा और 
कुछ मांगना नारबा है। एक एभा इलम है, जिसे आलम नहीं जानते 
और एफ ऐपा जुड़्द है जिप्ते ज्ाहिद नहीं जानते! हैः न 

सूक्ति--बातचीत आज परें के बाहर है। (परें के अन्दर श 
और अःनन्द है) । अच्छे काम से अच्छों की सोहत अच्छी है और बुरे 
काम से त्रृरों की सोहबत मुरी है। आरिफ़ (ज्ञानी) अगने को जाहिल 
(मूख ) और ज़ाहिल अपने को आरिफ़ कढ़ता है। आरिफ़ सिवा विसाले- 
हक़ (प्रम्‌-मिलन का अधिकार) के किगी चोज से खुश नहीं होता ! 
हुमंत (मर्यादा) की निगाहदाश्त (दे्ञ-रेल) करनेत्ाला अल्लाह तक 
पहुंचता है। जेमा हो वेसा हो ज़ाहिर करे या जपा जाहिर करे वेपा ही 
हो जाय। नफ़्स और दिल पर हमेशा नज़र रखो । 
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सूवित--ख्याल था कि में अल्लाह को दोस्त रखता हूँ मगर मालूम 
हुआ कि में नहीं, वह मुझे दोस्त रखता है। _ लोग रियाज़्त (श्रम) पर 
नज़र करते हैं; पर में अल्लाह पर नज़र करता हूं ! लोगों ने मुदो से इलम 
सीखा, मेने एसे ज़िन्दे से सीखा जिसे मौत नही । ' न यह काम क्यों 
किया ?” कयामत में यह पूछे जाने से बेहतर यह होगा कि यह पूछा जाय, 
“यह काम तूने क्यों नहीं किया ?” पूछा, “में तेरी राह में कसे आ सकता 
हुं?” हुक्म हुआ, “खुदी छोड़कर आ सकता है। 

लोगों ने पूछा, “आप भूखे रहने की तारीफ़ करते हैं! कहा, 
“फ़रऊन भूखा रहता तो खुदाई का दावा न करता ।” लोगों ने कहा, 
“आप हवा और पानी पर चलते हैं ।” बोले, “यह सब कुछ नहीं, मदं 
वह है, जो सिवा खुदा के किसी से दिल न लगाय।” बोले--मे वह समन्दर 
हूं, जिसकी इव्तिदा और इन्तिहा (आरंभ और अंत) और गहराई का 
पता नहीं। किसी ने पूछा, “आस्मान क्या है?” कहा, “में हूं।” पूछने 
वाला पूछता जातः था और वह कहते जाते थे, “इब्राहीम, मूसा और 
मुहम्मद में हूं ।” फरिइतों का नाम लिया तो कहा, “यह सब भी में ही 
हैँ ।” कहा--जो हक़ में फ़ना (नप्ट) हो जाता है वह सबको अपने में 
पाता है, क्योंकि सब कुछ हक़ ही है । 


४8२२ 
यहिया-बिन-सुआज़ राज़ी 


संत यहिया की दिमाग्री ऊंची उड़ानों का नमूना उस उत्तर में मिळता 
है, जो उन्होंने अपन एक भाई का खत पाने पर भजा था। उनके यह भाई 
भी फ़क़रीरी तबियत के थे । और उन्होंने काबा की मुज्जाविरी (दरगाह 
की सेवा करनेवाला) को अपनी ज़िन्दगी का काम बनाया था । ख़त में 
भाई ने लिखा, मेरी तीन तमन्नाएँ (कामनाएँ) थीं, दो पूरी हो गईं । 
दुआ कीजिए कि तीसरी भी पूरी हो ।” 
रद भाई की पहली इच्छा यह थी कि वह किसी पाक जगह (पवित्र 
-स्थान) पर निवास करें। काबे के मुज़ाविर होने से यह इच्छा तो 
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पूरी हो ही गई दूसरी इच्छा थी सेवा-अर्चा में वाधा न पड़े, सो खिदमत 
के लिए खुदा ने एक दासी दे दी, जो दज के लिए पानी छा देती थी और 
वह खुश थे। उन्होंने अन्त में लिखा, “अव सिर्फ एक तमन्ना वाको है, 
मौत से पहले आपको देख । दुआ करें, यह भी पूरी हो।' 

सन्त यहिया ने भाई को जवाब में लिखा, “आदमो को खुद पाक होना 
चाहिए । उसके पाक होने से उसके रहने को जगह भी पाक हो जाती हैं। 
दूसरे, आपको खादिम (सेवा करने वाला) बनना चाहिये न कि मखदूम 
(सेवा करानेवाला--पूज्य) । तीसरे, अगर आप अल्लाह से गाफिल 
न होते तो हगिज्ञ में आपको याद न आता । अल्लाह को याद कोजिए 
और भाई-बहन, औलाद को तकं कीजिए । अगर आप अल्लाह को पा 
लगे तो मुझसे सरोकार न रहेगा और अगर अल्लाह को न पाया तो मुझी 
को मिलन से क्या फ़ायदा होगा ? 

वह खौफ़ और रज़ा पर अक्सर बोलते । खोफ़, (अर्यात्‌ , ईश्वर 
का भय और रज्रा अर्थात्‌, ईश्वर को कृपा में विश्वास) । वे कहते, 
''बहिइत पँ दा करने से ज़्यादा अल्लाह. का यह अहसान है कि उसने दोजख 
पैदा की; क्योंकि अगर दोजख का खौफ़ न होता तो कोई इवादत करके 
बहिइत के लायक नहीं होता ।” दुनिया इबादत को जगह है और बन्दा 
भय और विश्वास के बीच हमेशा सोचता है न मालूम:में जितो (स्वग का 
अधिकारी) हं कि नहीं । वे कहते, गुनाह न करो, यही.एक बड़ी इबादत है। 

: उन्हें खुद खदा का कितना खौफ़ रहता इसका पता एक छोटी-सी 

घटना से लगता है। एक बार उनके मकान का चिराग हवा से गुल हो 
गया (बुझ गया) । उनके दिल में ख्याल आया कि कहीं ईमान और 
तौहीद (अद्रैतवाद--ईश्वर को एक मानना) का चिराग्न भो इसी तरह 
बेनियाज़ी (स्वछंदता) की हवा के झोंके से गुल न हो जाय और वह 
जार-ज़ार रोने लगे । इनके एक लड़की थी । उसने मां से कोई चोज 
मांगी। मां ने कहा, “एऐ लड़की, अल्लाह से मांग ।! बेटी बोली, 
“दुनियाबी चीज़ें अल्लाह से मांगते हुए मुझे शर्म आती है। ' 

एक वार संत यहिया कहीं दावत में गये । अपन स्वभाव के अनुसार 
उन्होंने बहुत कम खाना खाया । छोगों ने और खाने के लिए आग्रह किया 
तो बोले, “ज्यादा खाने से नफ़्स क़वी (बलवान) होता है और इबादते- 
इलाही (प्रभु-उपासना) में कमी होती है। अपने भाई के साथ सफ़र 
करते हुए एक देहात के पास पहुंचे तो भाई ने कहा, “यह देहात अच्छा है। 
संत यहिया ने उत्तर दिया, “इससे उपादा वह दिल अच्छा है जो यादे- 


इलाही की वजह से अच्छी-अच्छाई का ख्याल न करे ! 


१५४ सुफी सन्‍्त-चरित 


किसी ने कहा--दुनिया मौत के सामने एक दाने से भी ज़्यादा हेच 
(तुच्छ) है। बोले, अगर मौत न होती तो दुनिया बिल्कुल बेक़द्र होती ! ” 
ओर एक आयत सुनाई, “मौत मिस्ल उस पुल के है जो हबीब को. हवीव 
(प्रेमी को प्रेमी) के पास पहुँचाता है।” अपने किसी दोस्त को उन्होंने लिखा, 
“दुनिया ख़्वाब है और आखिरत (परलोक) उस ख्वाब से जागना यानी 
बेदारी है । अगर इन्सान ख्वाव में रोए तो बेदार होकर हंसता है। वस 
तुम दुनिया में खौफ-इलाही (प्रभु-भय) से रोना इख्तियार करो ताकि 
आखिरत में हंसो ! ' 
वे कहते--'जव तक तीन वातं इन्सान में नहीं होतीं; अक्लमन्द 
नहीं होता । एक खालिक़ (सृष्टिकर्ता) पर एतमाद (पूणं विश्वास) । 
२. खल्क़् से बेनियाज्ी ( परवाह होना) । ३: अल्लाह को याद करना ।” 
बोले, “अगर मौत फ़रोख्त (विक्रय) की जाती तो आखिरत वाले सिवा 
मौत के कुछ न खरीदते ।” कहा--यह तीन बातें अक्छमन्दी की निशानी 
हैँ-(१) नसीहत की नज़र से अमीरों को देखना न कि हसद से; 
(२) शफ़क़्त (ममता--आत्मीयता ) की नजर से औरतों को देखना.न कि : 
शहवत (कामेच्छा) से, (३) तवाज़य--इज्ज़त की नज़र से दरवेशों को 
देखना न कि घमंड से । 
चे कहते कि अगर में दोज़ख़ का मालिक वना दिया जाऊं तो किसी 
आंशिक (प्रेमी) को न जलाऊ इसलिए कि आशिक रोज़ाना अपने को सौ 
बार जलाता है। किसी ने कहा, अगर उसके गुनाह बहुत हों? कहा-- 
फिर भी न जळाऊ क्योंकि उसके गुनाह इज़तरारी होते हैं न कि इख्तियारी 
(आतुरता-वश वह दोष करता है, जान-वूझकर वह गुनाह नहीं करता) 
और कहा--जो अल्लाह से खुश होता हे तमामं चीज्रं उससे खुश होडी हैं 
और जिसकी आँख जमाले-इलाही (प्रभू-ज्योति) से रोशन होती है, 
तमाम जहान की आंखें उसके दीदार से रोशन होती हैं । 
उनकी सूक्ति है-अल्लाह के गुनाह करने से जो शर्म रखता है अल्लाह 
उसपर अज़ाब करने में शर्म रखता है । वोढे--बन्दे की हया (शर्म), 
नदामंत (पछतावा) की हया और अल्लाह की हया करम (कृपा) की हया 
होती है। बोले--बन्दे को जिस कद्र मारिफत (प्रभु-प्रेम) होती है 
उसी कद्र उसे करम यानी कृपा की उम्मीद होती है। 
इसलिए वे कहते हुँ-अल्लाह के साथ सब नेक गुमानों से ज्यादा नेक 
गुमान रखना एमाले-ाइस्त और मृराक्रिबा के साथ अच्छा है । यह 
फ़ारसी मुहावरे का अस्पष्ट-सा अनवाद है जिसका भाव. यह है--(ईह्वर 
की अपार कृपा पर अगाघ विश्‍वास रखना और सद्भावपू्ण आशा विश्वास 
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से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। पर साथ ही भगवान को प्रसन्न करनेवाले 
शुभ आचरण करते रहना चाहिए और अपने मन को समाधिमय ध्यान में 
तल्लीन रखना चाहिए । मतलव यह कि सदकर्म सद्भाव से और असत-कर्म 
असद्भाव से उत्पन्न होते हैं।) कप, 

वे कहते--“बड़े ही घाट में रहता है वह जो बुरे कामों में अपनी 
जिन्दगी वसर करता है। उन्होंने एक अच्छी-सी चेतावनी दी है यह कह कर 
कि जो गुत €प से दुष्कर्म करता है, ईश्वर उसे सबके सामने जोल करता 
है। दुनिया से इग्रत (सोख) न हासिल करना नादानों (मूखों) का काम 
है । इवादत में ज्यादा वकत सफ़ करो और लोगों से कम मिलो । साध ही . 
चा किया है-अल्लाह को दोस्त रखनेवाले का नफ़्प उसका दुश्मन 
हाता है। 

कहा--आरिफ़ वह है जो सिवा खुदा के किसी को दोस्त न 
रखे ; खोफ़ दिल (भयभीत मन) में एक दरखूत है, जिसका फळ दुआ 
और जारी है अर्थात्‌ जिसके दिल में खौफ होता है वह या तो a करता है 
या उसके दरवार में अपने गुनाहों की माझी के लिए रोता है। वोले-- 
इत्रादत को ज़ोनत खीफ है और खोफ़ तक-आजू (इच्छा-त्याग) को कंहते 
हैं । कहा-तवाजो (आदर-सत्कार) करना बड़ी पहुेंज़गारी है और 
एत्रों से अमल को (कर्म को दोयों से) वचांना इख्शास (निष्कपट-प्रेम) 
है। शहवत से वचना शौके-इलाही (प्रमु -प्रेम) है। 

खौफ़ तक-आजे, है--यह बात कुछ बहुत स्पष्ट-सी नहीं माळूम होती 


पर इपमें नक्ता है बड़े माकं का । जिसके दिल में खोफ़ होगा कयामत 


का, जिसकी आँख के सामने दोज़ख़ को आग धथक' रही हो वह आसाइश 
(सुविधा ) की जमीन में उगने वालो आजू मों को, तमन्नाओं को, कामनाओं 
और वासनाओं को कव अपने दिल में जगह दे सकेगा? जिसके मन में 
कामनाएं और वासनाएं उठती हैं। मानना होगा कि उसके अंदर यस्तुतः 
खौफ है ही नहीं । क 

इस भय की भावना को पोषित करन के कुछ.तरीक़ थे और इस भय के 
दिल में रहते दुनिया एक दम ही, और सचमुच हो बिल्कुङ नाचोज-सी 
मालूम पड़े तो कुछ आरचयं नहीं । इस ख्याल को रोशनी में, वसे 
अस्वाभाविक-सी लगने वाली वह भग्रंकर विरक्ति कुछ समझ में आती है 
संत यहिया कहते थे--दुनिया को कीमत एक दम के ग्रम से भी कम है। 
दुनिया शतान ही दुकान है, इससे डर। और दुनिया शतान' की शराब है 
इसे न पी । 

और कहते--ज्राहिद वह है जो दुनिया तकं करे। दुनिया ग्रम और 
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अन्देशा है और उक़बा (परलोक) जज्ा (बेसब्री) और सज्जा है। कहते 
दुनिया हासिल करने में जिल्लत और उक़बा हासिल करने में इज्जत है। 
आर्ज दुनिया की अल्लाह से गाफ़िल कर देती है । कहा-_तीन शख्स 
अक्लमन्द हैं:--१. तारके-दुनिया (संसार-त्यागी) २. तालिवे-उक़्बा, 
(परलोक-इच्छ्क), ३. आशिक़े-हक़ (सत्यःप्रेमी) । कहते--दीनार 
और दिरम बिच्छु हैं और उनका मन्त्र यह है कि हलाल ज़रीआ (द्वारा) . 
से पंदा करे और हक़ (सचाई) काम में सफ़ (व्यय) करे । 
वे कहते-मारू्दार को मरते समय दो मुसीबत पेश आती हैं--- 
एक यह है कि उसका माळ दूसरे ले लेते हैं और दूसरी यह कि उससे माल 
का हिसाव पूछा जाता है । दुनिया का तारिब (इच्छुक) ज़िल्लत में, 
आखिरत का तालिब इज्जत में, हक़ का तालिव आराम में है। इवादत का 
जाहिर करना नारबा (अनुचित) है। (ये शायद इसलिए कि इससे मन 
दुनिया की ओर जाता है और दुनियावालों के सम्मान से मन में गर्व पदा 
होने की आशंका है द 
उनकी यह सूक्ति कुछ बांकपन से भरी हुई है कि मुतकब्बिर से तकब्बर 
करना एसा है जसे मृतवाज़य से तवाज़य । (घमण्डी के प्रति यथोचित 
स्वाभिमान से पेश आना उनकी दृष्टि में उतना ही श्रेयस्कर है, जसा 
विनयी सज्जन पुरुष के प्रति विनय और उदारता से पेश आना और 
निश्‍चय ही यह श्रेयस्कर हो सकता है यदि उससे घमण्डी की आँख खुल 
जाती है और अपने को बेहद बड़ा समझने की उसकी आदत छूट जाती है।) 
केम खाना, कम सोना और कम बोलना भी और सन्तों की तरह 
यहिया की साधना का मूरू-मंत्र था। वह खुद तो कम खाते ही थे पर कहते 
थे कि ज्यादा खानेवाला बहुत जल्द शहवत की आग में जरू जाता है। 
मूख शरे-आज़ा य (अंगोद्भव विपत्तियों) से महफूज़ (सुरक्षित) रखती है। 
वे कहते-भूखों रहना न्र (ज्योति), पेट भर खाना नार (आग) है, 
पर साथ ही सावधानी को दृष्टि से यह आवश्यक बात कह रहे हैं--- मु 
और खाना हक़ (सचाई) है। और सादिक़ सत्यवादी इससे बल पाते है। 
एक अच्छी वात उन्होंने यह कही है-अपने उन्स(ईश्वरःप्रेम) पर 
खिलवत में. नज़र कर कि तेरा उन्स अल्लाह की तरफ खिलवत में है ! 
अगर तेरा उन्स खिलवत के साथ होगा तो-बाद खिलवत के जाता रहेगा 
आर अल्लाह के साथ होगा तो कभी जाइल (विमुख) न होगा । 
इससे सन्त यहिया का आशय यह है कि एकान्त में तो भगवान का 
भजन होता है, प्रम उमड़ता है पर वहाँ से हटते ही मन और-का-और हो 
जाता है तो निश्चय ही यह वात सोचने योग्य है। इशारे से वह बताते 


कक; ns कील कक अब hn] Do अमन 
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हैं, तुम्हारे ईश्वर-प्रेम के साथ एकान्त का प्रेम मिश्रित हो गया है। निस्संगं 
नििप्त ईश्वर-प्रेम सवत्र समरस है । दयप 

संत यहिया की मुनाज्ञात (प्रेमपूर्ण प्रार्थनाएँ) भी बड़े मामिक और 
दिल को छूनेवाले हैं क भगवान को कृपाल और क्षमाशील कहकर मधुर 
ढंग से अपने गुनाहों के माफ कर दिये जाने की आशा व्यक्त करते हुए 
कहते, “ए अल्लाह ! फ़रऊन ने खुदाई का दावा किया और तूने मूसा को 
उससे भी नरमी से वात करने का हुक्म फर्माया ।” जो अपने को रब कहे 
उसके साथ जब तू इतनी कृपा दिखाता है तो जो तुझे अपना रव मानकर 
दिलू-ही-दिल सदा तेरी परस्तिश (पूजा) करता है उस पर तू जो लुत्फ 
करेगा, उसे भला कौन जान सकता है ! : 

कहते--एऐ अल्लाह ! मेरी मिल्क (सम्पत्ति) में सिवा एक पुरानी 
कमली के कुछ नहीं है; लेकिन अगर यह कमली कोई मांगे तो दे दूंगा । 
फिर तू अपनी रहमत से, जिसकी इन्तिहा सिवा तेरे कोई नहीं जानता, 
कब अपने तारिवों को महरूम रखेगा ? ए अल्लाह ! तेरा क़ोल है कि 
नेकी करने वाले को उसकी नेकी से अच्छा बदला मिलता है। में तुझ 
पर ईमान लाया हुं और इससे अच्छी कोई नेकी दुनिया में नहीं है। 
इसके बदले में तू सिवा अपने दीदार के क्या देगा ? र 

कहते--ऐ अल्लाह, जैसे तु किसी से मुशाबा (सइश) नहीं, वसे ही 
तेरे काम भी दूसरों के काम से मुशाबा (अर्थात्‌ उनके सदुश) न होंग। 
क्रायदा है तालिब मतलूब को खुश करना चाहता है तब केसे संभव है कि 
तू अपने भक्तों को अजाव और बला में फंपाए इसलिए कि तुझसे उपादा 
कोई दोस्त रखनेवाला नहीं है । ऐ अल्लाह, जो हिस्सा मेरा दुनिया में हो, 
कुपफ्रार (नास्तिकों) को.दे और जो हिस्सा मेरा आखिरत में हो, वह 
मुसलमानों को दे। मुझे दुनिया में तेरी याद्‌ और आखिंरत में तेरा दीदार 
काफ़ी है। हूँ 
उनकी एक चोज़-भरी प्रार्थना यह थां--ऐ अल्लाह, में ग़रीब हू 


-और तेरा ज़िक्र गरीब है, बयोंकर उसे दोस्त न रखूं ! जिक्र को गरीब कह- 


कर उसके साथ दोस्ती करने की बात में एक गहरी सूझ, एक मज़ेदार 
बारीकी है। ग़रीब का अर्थ है बे-वतन, परदेसी, अपने घर से दूर परदेस 
में फिरनेवाला मुसाफ़िर । इन्सान ग्ररीब हैं, वह अपना असली वतन 
छोड़कर इस फ़ानी ( नाशवान ) किंसी की न होने वाली दुनिया में 
आ पड़ा है। क 

वे कहते--अल्लाह का खजाना ताअत (विनयपूवंक ईश्वरीय आज्ञा 
का पालन) करना है। और दुआ उसकी कंजी है। तौहीद नूर है. मौर शिक- 
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नार (दोज़ख़) आग है। न्रे तौहीद गुनाहों को जला देता है और शिक्क 
की आग ने कियों को जला देती है। तौहीद अगले-पिछले गुनाहों को महव- 
(नष्ट) कर देती है। कहते--विरा (त्याग) तो तरह का है, सिवा खुदा 
के सबसे वेपरवाह हो जाना, यह ज़ाहिरी त्याग है। दूसरा त्याग वातिनी 
(आंतरिक) है, दिल में सिवा खुदा के किसी के लिए जगह न रहना । 
कहा--अल्लाह की पनाह (आश्रय) और अमन में होने का नाम ही 
तवंगि त यानी अमीरी है। 
उनके जीवन की अन्तिम घटना श्रद्धा-वद्धंक और शिक्षाप्रद है । 
लोगों से ऋण रे-लेकर वह हाजियों, फ़ीरों, सूफियों, गाज़ियों और' 
आलिमों की सहायता करते रहे। जब एक लाख दिरम का ऋण हो गयातो 
ऋण-दाताओं ने ऋण चुकाने के लिए सख्त तकाज़े करने शुरू किये । 
जुम्मा की रात को स्वप्न में उन्होंने रसूल को देखा कि कह रहे हैं-ए 
यहिया, रंज न करो । तुम सफ़र करो, शहर-ब-शहर बाज़ करो | में 
` एक शरस को ख्वाब में हुक्म दूंगा कि वह तुम्हें तीन लाख दिरम दे दे। 
बफ़िक्र रहो, वक्‍त पर तुम्हें मिल जायगा ।” 
संत यहिया ने नेशापुर के प्रवचन में इसका उल्लेख किया तो श्रोताओं 
में से एक ने पचास हज़ार, एक ने चालीस हज़ार और एक ने दस हज़ार 
दिरम देने को कहा । यहिया बोले, “में तुम लोगों के ये दिरम नहीं ले 
सकता; क्योंकि हज़रत रसूल ने कहां है कि एक ही शख्स कुल क़ अदा कर 
देगा।” शहर बलख में वह तवंगरी (अमीरी ) पर बोले। एक शरूस ने 
छाल दिरम भेंट किये, पर एक बुजुर्ग ने कहा, “तुमने तवंगरी की फ़ज़ीलत 
` (श्रेष्ठता) दरवेशी पर बयान की, यह नाज़ेवा (अनुचित) है।” रात में 
डाकुओं ने वो लाख दिरम लूट लिये । बोले, “यह उस वुजुगं के कहने का 
असर था।” 
यहिया का यह ख्याल ठीक था, पर रसूल ने तो तीन लाख दिरम की 
वात कही थी और वह हुई भी पूरी मुल्क हरी में । उनके प्रवचन में उस 
देश की शाहज़ादी उपस्थित थी । वह बोली, “जब आपको रसूल ने कहा, 
उसी रात को उन्होंने मुझे, भी रूवाब में आपका कर्ज चुकान को कहा और 
यह भी फर्माया, वह खुद यहाँ आयंगे, तेरे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं ।” 
शाहज़ादी के कहने से चार दिन रहकर उन्होंने चार वाज दिये । पहले 
में दस, दुसरे दिन पच्चीस, तीसरे दिन चाळीस और आखरी दिन प्रे 
सत्तर आदमी जान-ब-हक़्-तस्छीम (अपने प्राण प्रभु को अर्पण करनेवाले) 
हुए। 
संत यहिया जब विदा हुए तो अमीरे-हरी की शाहज्ादी ने सात ऊट 
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दिरम से भरे हुए भेंट किये । जब घर पहुंचे तो अपने पुत्र से कहा कि कर्ज 
चुकान, के बाद जो कुछ बचे वह सब दरवेशों को दे दो। मेरे लिए 
कुछ न रखना । मेरे लिए अल्लाह को जात काफ़ी है । यह 
कहकर वह मुनाज्जात (ईस्वर-स्तुति) में मशगूल (व्यस्त) हो गए।. 
मगर आइचय, किसी ने उनके सर पर पत्थर मारा ! वक्‍त आ गया था। 
देर क उन्होंने अपने साम कर्ज अदा कराके शेय घन फ़क़्ीरों और 
कचा में बंटवा दिया और फिर निर्श्चित होकर अपने प्यारे प्रभु से जा 
मले। | 


४ २३: 
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निइचय ही यह एक निहायत शानदार संत हुए हैं और इनकी 
बुजुर्ग ग्रं रमामूडी (असाधारण) दजे की रही है, जिसका एतिराफ़ 
(मान्यता) जुगंद-जसे संतों को भी खुले दिल से करना पड़ा। मगर इनको 
जीवनी के प्रारम्भे में ही एक खास बात अत्तार ने यह कही है कि इनको 
कइ्फ़ के मरातिव बे-वास्ता हासिल हुए (आत्म-ज्ञान के भेरों को प्रतिष्ठा 
सहज ही प्राप्त हुई) और इसीमें इनके जीवन की उच्चता की कुंजी है ।. 
अपने बल पर नहीं, अपने आराध्य को कृपा के बल पर ही यह इतन अच्छ: 
बने, इतने ऊंचे उ3। 

कोचड़ में उग हुए कमल की तरह इनकी आध्यात्मिक जिन्दगी 
का आग्राज (उदय) मजाज्ञो-इश्क (वासनामय प्रेम) को एक मामली 
कहानी से होता है। यह किसी कनीज (दासी) पर बेतरह (अत्यधिक) 
आसक्त थे। उन दिनों नेशापुर में एक नामी जादूगर रहता था ।. 
पास जाकर इन्होंने अपना हाल बयान किया। वह इबादत तब भी करते 
थे । इबादत और जादू का मेल नहीं। इसलिए उसने कहा, पहले तुम 
चालीस दिन इबादत तकं (त्याग) करो, फिर मेरे पास आना । तब में 
जादू करूंगा । इन्होंने ऐसा ही किया । a 

चालीस दिन के बाद जब यह जादूगर के पास पहुंचे तो उसने बहुत 
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कोशिश की, मगर उसके जादू ने कुछ असर न किया। वह बोला, मालूम 
होता है, इन चालीस य में तुमने कोई नेक काम किया है जिसको 


अब वह कारसाज जादूगर बोलता है, “अफ़सोस है कि तुम एसे खुदा 
की याद नहीं करते, जिसन मामूली नेक काम को कबूल करके जादू के 
असर को बेकार कर दिया और तुम्हारी चालीस दिन की नाफ़र्माती 
(अवज्ञा) का कुछ ख्याल न किया ।” आसक्तिमग्न संत के दिल पर 
जादूगर के इन शब्दों ने मामिक चोट की ¦ वह सर्वया विरक्त होकर 
दिलोजान से भगवान के भजन में लग गए । 

हदाद लोहार को कहते हैं और चंकि यह पेशा रोहारी का करते थे 
इसीलिए हदाद कहलाए । मगर इनकी यह रोहारी भी खूब थी । यह 
अपने पेशे से रोज़ एक दीनार कमाते थे । और रात को किसी दरवेश 
को देते ये या अनाथ विधवा स्त्रियों के घर में इस तरह फेंक आते कि किसी 
को कोशिश करने पर भी यह पता न चलतां कि कौन यह दोनार 
उनके घर में फेंक गया है। एक मुहूत तक इन संत हदाद का यही 
रवैया रहा । 

हृदाद मेहनत तो करते; अपनो मेहनत के द्वारा दीनार भी कमाते; 
मगर वह दरवेशों को बांटने या चुपचाप ग़रीबों के घरों में फेंक आने के ही 
लिए । और खुद क्या करते ? शाम की नमाज पढ़कर भीख माँगने 
निकलते या गिरा-पड़ा साग बोनक्र उसे ही पकाकर रा रेते । लाखों का 
दान करनेवाले तो इतिहास में बहुत से मिलेंगे, पर इस नमूने का आदमी 
और कोई सुनने में नहीं आया । 

कौन जाने, उनके इस भीख मांगने में भी एक मसरहत (रहस्य) 
न रही हो ? जब वह किसी के घर पर भीख माँगने जाते तो इनकी खुदा- 
परस्त आँखें चुपचाप उसकी माली हालत का, मुमकिन ही क्यों, कहना 
चाहिए यक्रीनन जायजा (अनुमान) लेती होंगी और जब कोई अनाथ 
बालक या झुकी कमरवाला, सिन-रसीदा (बड़ी आयु ) बेरोजगार बुजुर्ग 
अपने हिस्से की रोटी देने आता तो खुदा कान में कहता होगा कि कल 
कहाँ उसका दीनार फिके | 

उनके मुरीद तो थे और इस सिलसिले में अब्‌-उस्मान हैरी के नाम का 
उल्लेख अत्तार ने किया है; पर उनके पीर कौन थे, इसका जिक ग्रन्थकार 
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ने नहीं किया। वह भूल गए हों, ऐसा मानना तो ठीक न होगा, पर वस्तुतः 
एसे लोगों का गुरु वही'होता है, जो गुप्त ही रहना पसंद करता है और 
उसीन एक सूरदास को एक आयत पढ़ते हुए इनकी दूकान को तरफ भेजा 
और यह वेखुद हो गए उस आयत को सुनकर । 

' ज़ाहिर हुआ उन पर अल्लाह की तरफ़ से वह अमर (भेद), जिसका 
उनको गुमान (म्रम) भी न था--यह दिया गया है उस आयत का अर्थ ! 
बड़ी निर्दोष-सी है यह आयते, भगर बेचारे लोहार के दिल पर शायद घन- 
की-सी चोट पड़ी। नहीं, यह कहना ठीक होगा किं इसको सुनकर किसी 
एसे मोठे राज़ का इजहार उनके दिल में दा कि वह बेक़रार नहीं, बेखुद 
हो गए, उनकी चेतना देहाघ्यास से हटकर किसी ऐसे स्तर पर जा बंठो कि 
लोक का भान होते हुए भी देह की ओर से येभान-से हो गए। 

दूकान पर तो: वह वेठे ही थे और अपना काम कर रहे थे कि इस 

वेखुदी के आलम (आत्म-विस्मृत दशा) में उन्हें न जाने क्या सूझी कि 
जलता हुआ लोहा आग से निकालकर अपने हाथ पर रखा और शागिदों 
से कहा, “इसे कूटो ।” शिष्य यह हाल देखकर चकित थे। जब होश 
आया तो वह जलता हुओ लोहा अपने हाय में देखा । उसे फेंक्कर तमाम 
दूकान छूटा दी । गोशानशीनी इख्तियार (एकांतवास धारण) करके 
इबादत और रियाजत (उपासना और तपस्या) में लग गए। 
हदाद जिस मोहल्ले में रहते थे उसमें एक उपदेशक उपदेश दिया करते 
थे। और उसमें वह हदीसें बयान करते। तमाम लोग हदीसे सुनने जाते। 
किसी ने इनसे भी कहा, आप भी चलकर सुनिए। बोले, “तीस साल हुए 
जब मेंने हदीस सुनी थी। उस पर पूरे तौर पर अमल करना चाहा, मगर 
मेरी वह खाहिश अभी तक पूरी नहीं हुई।” पूछने पर बताया, “वह हदीस 
यह है---हराम (त्याज्य या वर्जित तकं करना ही हुस्ने-इस्लाम (इस्लाम 
की श्रेष्ठता) है । § 
संत अबु हफ़स हदाद जसे बाअदब (शिष्ट) थे वेसा ही अदब वह 
अपने शागिदों को सिखाते थे। उनके मित्रों का कहना है कि-बीस साल हम 
उनके साथ रहे; लेकिन कभी बेखग्री के साथ खुदा को याद करते नहीं 
देखा। जब अल्लाह को याद्र करते तो निहायत ताज्ीम और हुरमत 
(सम्मान और मयादा) के साथ। इसलिए इनका शिष्यों पर इतना रोब 
था कि इनके सामन न क वक ल था न इनकी ओर नञ्जर उठा- 
कर देखने की उनकी हिम्मत हं 
विना उनकी इजाज़त के उनके पास वे ने की किसी को जुरेत (साहस) 

न.थी। इसीलिए उनके मुरीद अक्सर हाथ बांधे सामन खड़े रहते। जुनद 
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ने यह शान देखकर शायद शिकायत और ताने के तौर पर कहा, “मुरीदों 
(भक्तों) को आदाबेशाही (राजसो शिष्टाचार) सिखाते हैं ।” बोले, 
“सरनामा (पत्र का संबोवन) देखा, उसीसे खत का मज़म्नन (विषय) 
ज़ाहिर हो जाता है!” अच्छा-सा था यह जवाब! कौन-सा शाही दरबार 
अल्लाह के दरवार से ज़्यादा वाअदब (शिष्ट) हो सकता है और जहाँ 
वली-अल्लाह हैं, वहीं अल्लाह का दरबार है। . 

इसी दिली अदब की साधना से हो एक कहानी का इजहार (रचना- 
प्रकट) यों हुआ : हदाद ने कहा, “ए जुतेद, ज़ेरवा (एक तरह का पकवान) 
और हळूवा तयार कराओ ।” जब दोनों चीजें तैयार हो गईं तो कहा, 
“एक मज़दूर को बुलाकर इन चीजों का थाल उसके सिर पर रखाओ और 
उसे कहो कि जबतक न थके, लिये ही चला जाय और विल्कुल थक़् जाय 
र ह जो मकान हो, वहां ठहरकर आवाज दे और वहीं इन चोजों को 
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मजदूर के साथ एक मुरीद भी पीछे-पीछे चला । वह मजदूर जहां तक 
चल सका, चला। जब बिल्कुल थक गया तो करीव एक मकान था। उपक़ी 
कुंडी खटखटाई । अन्दर से किसीने आवाज़ दी. कि अगर ज्रेरवा और 
हछूवा दोनों हों तो में वाहर आऊ । एक बुजुर्ग बाहर आए और दोनों 
चीज़ें ले लीं । i जो कि मञ्चदूर के पोछ-पोछ गया था, यह हार 
देखकर बड़ा हुआ और उस बुजुर्ग के करीब आकर पूछा, “यह 
क्या माजरा है ?'' 

बुजुर्ग बोले, “बहुत दिनों से मेरे लड़के मुझसे जेरवा और हता 
मांगते थे। मेने ख्याल किया कि अल्लाह से मांगने की क्या जरूरत है। 
वह खुद ही भेज देगा। और सचमुच भेज दिया।” उस शरू ने अल्लाह का 
अदव (मान) किया और उसका असर यह हुआ कि वहुत बड़े वली को इशारा 
हुआ कि अब वक्‍त आ गया है कि उन बच्चों की खाहिश पूरी हो और 
मज़ा यह है कि मज़दूर वेपते के चलता है और वहीं पर जाकर थक्रता है। 

इस अदब के साथ हदाद के यक़ीन की: कहानी एक्र नया चोज पेरा 
करती है। बगदाद से कहीं जा रहे थे। रास्ते में सहरा था। सोलह दिन 
तक कहीं पानी न मिला । उसके वाद एक नहर के किनारे पहुंचे और 
बिना पानी पियें खामोझं बेठे थे। इतने में वरुशी अबृ-तराव उधर से आ 
निकले । उन्होंने पूछा, “किस फ़िक्र में बंठ हैं ?” सव वात बताकर बोले, 
“मेरे इलम और यक़ीन् (ज्ञान और विश्वास) में बहस हो रही है । अगर 
इलम ग़ालिब (विजयी हुआ) आया तो पानी पीऊंगा और यक़ोन जीता तो 
बिना पानी पिये आगे बढ़ूंगा।” 
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इस इलम और यक्कीन को जरा समझने की ज़रूरत होगी । अगचे 
ये मुवाहिसा (विवाद) अमूनन (प्रायः) हर शरू की जिन्दगी में दरपेष 
(उपस्थित) आता है। इल्म कहता है: यह दुनिया है, यह जिस्म है, इस 
जिस्म को भूल लगती है, प्यास लगती है। खाना खाने और पानी पोने से 
भूख-प्यास शांत हो जाती है और इसके विना जिस्म चल नहीं सकता । 
इस इल्म पर ही यह दुनिया चलती है और यह इलम हर किंसोक़ो हस्मे- 
ओक़ात (मर्यादानुसार) मिलता है हालाँकि हैवान (पशु) भी ससे 
महरूम (वंचित) नहीं । ह 

इस इलम का सबसे खुशनुमा फल है यक्नोन; अगचें उसको खुशब्‌ 
हर -किंसीको हर वक्‍त नसीब (प्राप्त) नहीं होती । इस यकीन के दज 
हैँ-इल्मुळ-यक्रीन (पूर्ण विश्वास), ऐनुरू-यक़ोन (आँखों-देखा विश्वास ) 
ओर इवक़ल-यक़ीन (अटल विश्वास )। इल्मुल-यक़ोन कहता है--यह दुनियाँ 
खुदा की वनाई हुई है, खुदा की ताक़त से यह चलती है, खुदा का 
नूर ही सबमें चमक रहा है। खुदा को मर्जी से ही यहाँ सव कुछ होता 
हैं! उसकी मर्जी के विना कुछ भी नहीं होता। पत्ता तक नहीं 
हिल सकता । | 

यह इलम ऊपरी तौर पर प्रायः सभी भक्तों को होता है। पर जव 
इसमें निष्ठा और श्रद्धा हो तव यह ऐन-यक़ोन के दर्ज पर पहुँचता है। 
हवक़्ल-यक्रौन वह है जव-यह सर्वमान्य सिद्धान्त केवल बौद्धिक विश्वास 
ही नहीं रहता, वल्कि सुश्रद्ध निष्ठा से भी आगे बढ़कर जीवन में सक्रिय 
हो उठता है। खुदा के हुक्म के विना आग जलाती नहीं, जला सकती ही 
नहीं, यह ठीक; पर जव हाथ में लेने पर भी नहीं जलाती, तब हकक्ूल- 
यक़़ोन हुआ। 

इमी तरह के और भी कितने ही उदाहरण दिये जा सकते हैं जिनकी 
एक मंजिल पर संत अबु हफ़स हदाद थे । जब वे नहर के किनारे अब्‌- 
तराव वख्शी को मिले और १६ दिन के प्यासे होने पर भी सोच रहे थे कि 
पानी पिऊं कि न पिऊं। आखिर जिस्म है बिना पानी केसे काम करेगा । 
सोलह दिन बहुत होते हैं, सुदा की रहमत से जब पानी मयस्सर (प्राप्त) 
हुआ है तो खुदा को शक्र भेजो और पानी पीओ। इस्म फुछ इसी तरह को 
बातें कहकर हूदाद गो समझा रहा होगा । यह आसानी से समझा जा 
सकता है। भरते ह 

पर हवक़ूल-यक्तीन के मौके जिन्दगी में रोज़ थोड़े ही भिरत्े हैं । 
१६ दिन तक प्यासे रहने फि बाद यक्गीच को आगे बढ़ने का अवसर भिला 
है। वह कह रहा होगा दुतिया नाचीज है, खुदा ही सब-कुछ है, ऐसा 
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तुम हमेशा कहते आये हो। जिन्दगी हक़ (साई) से हैन कि पानी से। 
हक़ तुम्हारे-हाथ है फिर क्यों दुनियादार की तरह पानी पर टूटते हो ? 
ज़ोरदार थीं दोनों ही की दलीले । 
अदब और क़ायदे को वे जितना महत्व देते थे इसके दो उदाहरण 
उल्लेखनीय हैं। उनके शिष्य अबु-उस्मान-हेरी का कहना है कि एक बार, 
जब वे उनसे मिलने गये तो कुछ मुनक्के रखे हुए थे। मुनवके का एक दाना 
उठाकरे उन्होंने मुंह में डाल लिया । हदाद ने उनका हाथ पकड़ लिया 
और कहा, “विना पूछे मुनवका क्यों ख़ा लिया ? ” उस्मान बोले, “आपके 
दिल का हाल में जानता हूं । आपके पास जो कुछ होता है, फ़कीरों को 
तक़सीम कर देते हैं ।* इसीलिए मॅन खा लिया ।” 
हृदाद ने कहा, “में खुद अपने दिल का हाल नहीं जानता हूं तव तुम्हें 
मेरे दिल का हाल केसे माळूम हो सकता है ?” उनका एक दूसरा शिष्य 
बहुत ही बा-अदब और सम्य था। उसे देखकर जुतद ने पूछा, “यह 
कितने ज़माने से आपके साथ है ?” हदाद बोले, “दस साल से और 
इसने ७० हज़ार दीनार, जो इसके पास थे, मेरेलिए खर्च किये हैं। इसके 
अलावा ७० हज़ार कजं लेकर खर्च किये हैं जो अभी तक चुकाये नहीं गए। 
मगर फिर भी इसकी यह हिम्मत न हुई कि मुझसे कोई बात पूछे ।” 
एक वार जंगल में घ्यान में बंठे थे। एक हिरन आकर उनकी गोद में 
लोटने लगा और ये रो पड़े हिरन चला गया। कुछ लोग, जो साथ में'थे, 
पूछने लगे, “यह क्या बात हुई ?” हदाद बोले, “दिल में स्याल आया, 
अगर बकरी होती तो तुम लोगों की ज़ियाफ़त (भोज) करता । फौरन 
ही हिरन गोद में आ गया ।” लोगों ने कहा, ''तो इसमें रोने की क्या बात 
जबकि अल्लाह को इतना ख्याल है।” बोले, “यह तो अपने से दूर फैरने 
के ढंग हैं। अगर फ़रऊन का भला मन्जूर होता तो उसके कहने से नील 
रवां (नील नदी को प्रवाहित) न करते । 
ग्रह थी तो समझदारी की बात मगर इन्सान का दिल कभी कंसा और 
कभी कैसा हो जाता है। कहीं जा रहे थे। किंसीका गधा खो गया । 
उसने आकर इनसे कहा । दुआ की और कहा जबतक इसका गधा न 
मिल जायगा में आगे कदम नहीं रखूंगा। गधा मिल गया और ये आगे 
बढ़े । मगर इससे भी जलाली शान देखी काबा में ग्ररीबों को देखा 
तो मदद करने की इच्छा हुई। देने को पास में कुछ था नहीं। एक पत्थर 
उठाया और कहा, “आज अगर तूने कुछ न दिया तो सब कदोले-काबे 
(काबा के चिराग्र) को तोड़ दूंगा ।” किसी ने थेली लाकर दी, उसे बांट- 
कर शान्त हुए । 
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इस हज से फ़ारिग (मुक्त) होकर जव बग्दाद पहुंचे तो जुनेद ने. 
कहा, हमारे लिए क्या सौग्रात लाये हो?” बोले, “तुम्हारे लिए यह सौग्रात 
लाया हूं कि जव कोई तुम्हारा कसूर करे तो उसे माफ़ करके अपनी समझ 
की गती का ख्याल करो । अगर नफूस न माने तो उससे कहो---अगर 
तू अपने भाई का क़सूंर माफ न करेगा तो में तेरा साथ छोड़ गा । और 
जवरन नफूस से क़सूर माफ़ करवाओ।” जूनैद ने विनञ्रता कहा--- 
“ये मतंब (दर्जे) अल्लाह ने आप ही को दिये हैं।” 

हदाद के आध्यात्मिक बांकपन का नमूना अबु उस्मान के सामने 
आया । उस्मान ने कहा, “मेरा इरादा है कि में वाज़ (प्रवचन) कहु क 
' क्योंकि मुझे खलक़त (जनता) पर इस कद्र शफ़क़त (सहानुमूति) है 
में तमाम खल्क़् (जनता) के एवज़ (बदले) में दोज़ख (नरक) जाना: 
पसंद करता हूं ।” अनुमति दे दी और वह चु भी प्रवचन सुनने को एक 
कोने में जा बठे प्रवचन की समाप्ति पर किसीने कहा, “मुझे कपड़े 
की जरूरत है।” अबु उस्मान ने अपना लिबास उतार कर उसे दे दिया। 

हृदाद, अभी तक जो कोने में छिपे बैठे थे, अब सामने आये और बोले, 
“ए झूठे, वेदी पर से उतर आ? तू तो कहता था कि मुझे खल्क़ पर 
शफ्क्रत है और सायिल (प्रार्थी) का सवाल पूरा करने में तूने औरों 
पर सबक़त (पहल) की । शफ़क़्त का तकाजा (मांग) था कि दूसरों 
को मौक़ा देता ताकि वह आगे आकर हाजतमन्द की हाजत (मांग) पूरी 
करके तुझसे ज़्यादा सबाव (पुण्य) का मुस्तहक़ (अधिकारी) होता।” बात 
की बारीको उस्मान समझ गए । 

मगर मेहमानदारी कंसे की जाती है, यह सबक़ (पाठ) निहायत 
पुरअसर ढंग पर मुस्लिम-जगत के प्रसिद्ध विद्वान संत शिवली को एक 
बार उन्होंने सिखाया । शिवली ने प्रेम से चार महीने स अपने यहाँ 
मेहमान रखा और बड़ी खातिरदारो की। रोज़ नयी-नयी चीजें पेश करते। 
रुखसत (विदा) के वक्त ये झिबली से बोले, “जब कभी तुम नेशापुर 
में आओग तो में तुम्हें मेहमान रखकर मेजबानी (आतिथ्य) दौर जवां- 
मदी (श्रेष्ठ पौरुष) सिखाऊंगा। मेहमान के साथ तकल्ळुफ़ (दिखावा) 
ठीक नहीं, ताकि उसके आने पर ज (खेद) और जाने पर खुशी 
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यहाँ तक तो ठीक, और यह बात सबकी समझ में आने लायक है; पर 
दरसल हदाद को इससे भी बड़ी एक बात कहनी थी और वह क्रियात्मक ढंग 
से तव कही गई जब शिवली इनके यहाँ जाकर मेहमान हुए। वे कुल चालोस 
आदमी थे। हृदाद ने इकतालीस चिराग्र रोशन किये। शिबली बोल उठे, 
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“दया यह तकल्लफ़ नहीं हुआ ? ” बोले, “अगर इसे तुम तकल्लुफ़ समझते 
हो तो इन सबको गुल कर दो ।” शिवली ने बहुत कोशिश को, मगर एक . 
चिराग के सिवा और कोई गुल न हुआ। आइचय-चकित शिवलो ने इसका 
कारण पूछा । 
उत्तर में हदाद ने एक बड़ी ही अच्छी माके की बात कही । वे बोले, 
“मेहमान खुदा का भेजा हुआ होता है। वह उसीका (प्रतीक) है। मेंने 
हर मेहमान के लिए, अल्लाह को खुशीनूदी की खातिर, एक चिरारा रोशन 
किया और एक अपने लिए। चूंकि चालीस खुदा के लिए थे, वे गुल न हुए 
और जो एक मेरे लिए था वह गुल हो गया । तुमने वग्रदाद में जो कुछ 
किया था, वह मेरे ही लिए किया था, इसलिए तकल्लूफ़ था; और मेने 
जो कुछ किया अल्लाह के लिए किया, इसलिए तकल्लुफ़ में दाखिल नहीं।_ 
अब्‌ उस्मान को वाज्ञ को अनुमति देते समय संत हदांद ने कुछ नेक 
सलाह दी थी, जो वहां पर न लिखी जा सकी । उन्होंने कहा था, “पहले 
अपने नफ़स को नसीहत कर, फिर दूसरों को करना । और जब मजमा 
ज्यादा हो तो ग्रूर न करना; क्योंकि खल्क़ (जनता) जाहिर को और 
खालिक़ (सृष्टिकर्ता) बातिन (अंतस्‌) को देखता है।” इस संलाह के 
अनुसार वह अपने को नसीहत करने को धुन में रहते। चुनांचे बाजार में 
एक यहूदी को देखा तो देखते ही वेहोश हो गए। लोगों ने अचानक बेहोश 
होने का सबब पूछा तो वे बोले 
“मैने एक मर्द को लिवासे-अदल (बहुत ही घटिया पह्रावा) और 
अपने को लिबासे-फजल (श्रेष्ठतापूणं पहरावा) पहने हुए देखा । मुझे 
खौफ़ हुआ कि कहीं इसका लिबास मुझे और मेरा रिबास उसे न दे दिया 
जाय । मतलब यह कि यहू ती को अल्लाह ने जिस लायक समझा इन्साफ़ 
(न्याय) करके उसको वेसा ही बनाया; पर मुझे अपने फञ्जळ से शरफ़े- 
इस्लाम बरुशा (मुसलमान होन का सम्मान दिया) । उनके डरने का खासा 
कारण था, जिसका उल्लेखःवहीं पर आया है। उन्होंने कहा, मेने तीन 
साल तकः देखा कि अल्लाह बनज़रे खइम (क्रोध-भरो दृष्टि से) मेरी 
ओर देख रहा है।” $ 
एक वार न शापुर से हज को चले। रास्ते में वग्रदाद में ठहरे। उनकी 
तक़रीर (भाषण) से अरबी के विद्वान्‌ भी दंग थे।-हदाद स्वयं फ़ारस के 
रहनेवाले थे और अरबी न जानते थे। वहीं जुगद से वह पूछ बढे, 
“तुम्हारी नज़र में जवांमर्दी क्या है ?” जुनेद बोले, “जो अच्छा काम 
किया हो उसे ज़ाहिर न करे औरं उसे अपना किया हुआ न समझे ।” 
यह एक अच्छी बात कही गई थी और हदाद ने इसे स्वीकार किया; 


अबु हफ़्स हृदाद १६७ . 


मगर वे बोले, “मरे नजदीक जवांमर्दी इसका नाम है कि खुद इन्साफ़ 
करे और दूसरे से क का तालिव न हो ।” उनका अभिप्राय यह है कि 
सच्चा पौरुष इसमें है कि न्यायपूवक दूसरे के हक़ को दे दे, मगर अपने हक़ 
की मांग न करे। जुनंद को भी यह वात पसन्द आई। छोगों से कहा कि 
इस पर अमल करो। हदाद वोले, “बल्कि तुम खुद इस पर अमल करो ।” 
जुरंद बोले, “वेशक, में जवांमर्दी से नावाक्रिफ (अपरिचित) था; आज 
वाक़िफ़ हुआ ।” 

किसोने पूछा, “वली के लिए कलाम (बोलना) करना अच्छा है या 
खामोशी (चुप) ? ” बोले, “अगर वात कहें तो उसकी आफ़त (तकलोफ़) ' 
को जाने और खामोशी को ऊज्जत (मबुरता) उञ्रेतह (हज़रत नह की 
आयु) मांगती है ताकि खामोशी में गुज़ार दे ।” वे कहते थे, “खुदा के 
दोस्त वह हैं जो दुनिया से खुश जायं । वली वह है जो नफ़्प़ से इखलास 
(प्रतिहिसा) तलब करे। वुख्ल (कृपणता), तक-ईसार (स्वार्थ-त्याग) 
को कहते हैं ।* स्वार्थ-त्याग दीन और दुनिया दोनों में दूसरे को अपने हक़ 
से ज़्यादा मान्यता देता है । 

उनकी सूक्तियां हैं--अच्छा वह शरूप है जो लोगों पर करम (कृपा) 
करे और खुद अल्लाह के करम का तालिव रहे । सद्गृहस्थ वह है, जो 
धामिक नियमों का पालन करे और शुद्ध कमाई का भोजन करे । जो अपने 
को तुरा न समझे मग्रूर (घमंडो) है, और जिसने ग्रूर किया हलाक़ 
हुआ (मारा गया) । खौफ़ दिल का चिराग है, जो नफ़्त को अच्छाई और 
बुराई को मालूम कराता है । 

कहते--फ़रासत (अक्ङमन्दी) का दावा करनेवाला साहवे- 
फ़रासत (बुद्धिमान) नहीं। फ़ुक्र यह है कि लेन से देने को अज्ञोज़ रखे । 
देनेवाला और लेतेवाला आंघा मर्द और फ़क्त (केवल) देनेवाला और 
न रेनेवाला पूरा मई। और न देनेवाला और लेतेवाला मर्द नहीं, मक्खी 
हैँ हर समय अल्लाह का फ़जू इ इनेवाला हलाक़ नहीं होता । इबादत 
पर भरोसा न करो। अपनी निगहवानी (देखभाल ) करो अल्लाह के साथ। 

वे कहते--तक़त्रा यानी पाकोज़गो (पवित्रता) हलाल रोज़ी 
(नेक कमाई) में है। तीवा के वाद गुनाह न करने को तौबा कहते हैं । 
दिखाने के लिए अमल करना बुरा है। वह शरस अंश्रा है जो मस्नअः 
(बनाई हुई चीज़) या (दुनियावी चोज़ से) बनाने वाले को पहचानता है। 
और साने-ए-मसन्‌अ (निर्माता) को नहीं पहचानता । अल्लाह का 
दर (दरवाजे ) इस्तित्यार करले ताकि सब दर तुझ पर खुल जायं और रसूल 
का आज्ञाकारी वन जा ताकि सब तेरे आज्ञाकारी बन जाय । | 
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कहते--बन्दा वह है, जो पूरे तौर से अहकामे-इलाही (प्रभु-आज्ञाएँ ) 
बजा लाय । दरवेश वह है जो अल्लाह की दरगाह में बावजूद हत ब 
इबादत के आज़िज्ी जाहिर करे एकदम भी वह राह मिळना, जिससे 
अल्लाह तक पहुंचे, अच्छा है। शराबे-शौक़ पीनेवाले (प्रभु-प्रेम- 
रूपी मदिरा) को हर वकत अल्लाह का दीदार हासिल होता है। गुनाह 
कुफ़ का डंक है--ज॑से जहर मौत का डंक है। (जाहिर की रोशनी खिदमत 
और निष्ठा द्वारा अन्तर को रोशन करे।) | 
संत हदाद से कोई पूछ बॅठा, “आप अल्लाह की तरफ़ राग्रिब 
(आकर्षित) किस लिए हुए ?” उन्होंने जवाब दिया--जिस लिए 
फकीर मालदार की तरफ़ रागिब होता है। और वह मालदारों का मालदार 
ऐसा मालदार है जिसके पास किसी माल की कमी नहीं । जरूरत इस 
बात की है कि उस मालदार से सामाजिक विशुद्धि की, संसार के 
समुद्धरण को मांग करे। सच्चे जी से हो सके, तो रोकर किसी सद्वृद्ध की 
द से निर्दोष बालकों के मन में उठी यह प्रार्थना और भी कारगर 


“RT - 
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कहते हैं कि हनीफ़ा इनकी लड़की का नाम था । इनका अपना खुद 
का नाम नंमान था और साबित पिता का नाम था । इसलिए पहले यह 
नेमान बिन साबित कहलाते थे। एक बार कुछ स्त्रियों ने आकर इनसे एक 
प्रशन किया, “मुस्लिम हारीयत (धर्म-पद्धति) में मर्दों को तो एक वकत में 
चार निकाह (विवाह) करने तक की मंजूरी दी गई है ओर औरतों को 
एक वक्त में दो की भी इजाज़त नहीं, ऐसा क्यों ? ' 

इमाम को इसका कोई उत्तर सूझ न पड़ा, इसलिए यह कहकर कि 
इसका जवाब फिर दूंगा, वह घर आये । उनकी लड़की ने उन्ह चिन्तित 
` देखकर कारण पुछा, तो उन्होंने उवत प्रन की बात कही । लड़की, 
जिसका नाम हनीफ़ा था, बोली, “अगर अपने नाम के साथ मेरा नाम 
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मशहूर कर दें तो इसका तसल्छीवर्श जवाब (संतोषजनक दे सकती 
हैं। इस पर वह राजी हो गए और उन स्त्रियों को उसके र भेज दिया। 
लड़की ने एक-एक प्याली उन स्त्रियों को देकर कहा,” इनमें तुम अपना 
थोड़ा-थोड़ा दूध अळग-अलग निचोड़ दो ।” फिर एक प्याली देकर 
कहा, सब दूध इसमें निला दो।” संब ने अपना-अपना दूध मिला दिया। 

जब वह दूध एक प्याली में मिला चुकीं तो हनीफ़ा ने कहा, “अब तुभ 
अपना-अपना दूध अलग कर लो।” स्त्रियां बोलीं, “अब हम इसे अलग-अलग 
केसे कर सकती हैं, क्योंकि यह मिल गया है?” हनोफ़ा बोली, कई खाबिद 
(पति) करने के वाद जब तुम्हारी औलाद होगी तो तुम केसे बता सकोगी 
कि यह औलाद किसकी है ?” उन स्त्रियों को यह उत्तर 'संतोष- 
जनक प्रतीत हुआ और वे चली गईं | इस घटना के कारण ही उनका 
उपनाम अवु-हनीफ़ा पडा, और आगे चलकर नामके बजाय उपनाम अधिक 
प्रसिद्ध हो गया। 

इमाम अबुहनीफ़ा एक विद्वान्‌ संत थे। कहते हैं, जब वह मदीने गये 
और मुहम्मद की कब्र पर जाकर मुहम्मद को सलाम किया तो जवाब मिला, 
_वालेकुम सलाम या इमाम-उल-मुसलमीन।” एक बार स्वप्न में उन्होंने 
देखा कि वह मुहम्मद को हड्डियों को अलग-अलग छाँट रहे हैं। जब वह 
जगे तो उनके मन में बड़ी ग्लानि हुई; लेकिन एक संत ने इस स्वप्न की तावीर 
(स्वप्न-फलू) बतलाई कि तुम मुहम्मद के उपदेशों और उनकी सक्तियों 
की खोज और उनका संपादन करोगे । | 

कुछ दिन तक उनका एसा मामूळ (क्रम) था कि हर रात को ३०० 
बार नमाज़ पढ़ते थे । एक रोज़ राह में जाते हुए एक स्त्री को अपनी 
सहेली से यह कहते हुए सुना “यह मदं रात को ५०० बार नमाज़ पढ़ता 
है।' बस, उस दिन से उन्होंने ५०० बार नमाञ्ज पढ़ना शुरू कर दिया । 
फिर किसी आदमी ने कहा कि यह रोज़ १००० . वार नमाज़ पढ़ता है। 
उस रोज़ से १००० बार नमाज़ पढ़न लगे । एक वार उनके एक शिष्य ने 
कहा, “लोगों का ख्याल है कि आप रात को सोते. नहीं हैं ।” बोले, 
“अच्छा, अब में नहीं सोया करूंगा।” शिष्य.ने पूछा, “क्यों?” एक आयत 
नाक कहा, “में उन लोगों में से नहीं होना चाहता जो झूठी तारीफ़ 
चाहते हैं।”' है" 

एक बार खलीफ़ा ने किसी दस्तावेज़ पर अपने काज़ी शाबी से हस्ता- 
क्षर कराने के लिए अपने एक गुलाम के द्वारा कहला' भेजा । शावी न 
` हस्ताक्षर कर दिए। फिर वही काग़ज़ उन्होंने बास अबु हनीफ़ा के पास 
उनके हस्ताक्षर के लिए भेजा, मगर उन्होंने गुलाम से कहा, “या 
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तौ खलीफ़ा मेरे पास आकर कहे या मुझे अपने पास बुलाकर कहे, तब में 
हस्ताक्षर करूंगा, वेसे नहीं ।” खलीफ़ा ने शाबी से पूछा, “क्या गवाही 
में देखना ज़रूरी है ?” झाबी ने कहा, हाँ ।” खलीफ़ा, ने कहा, “फिर 
आपने बिना देखे दस्तखत केसे करं दिये?” शाबी बोले, “मुझे यक्नीन था 
कि गुलाम से आपने ही कहलाया है।” 
खलीफ़ा' नेःक्रहा, “आपको क्रायदे के. ख़िलाफ़ काम (नियम के विरुद्ध 
काय} नहीं करना चाहिए था। वाजिव यह है कि आपकी जगह पर किसी 
दूसरे शख्स को क़ाज़ी तेनात करूं।” अपने मंत्रियों से सलाह करके उन्होंने 
अबु हनीफ़ा को और दूसरे तीन संतों को इसके लिए बुलाया । किन्तु 
अवु-हुनीफ़ा क़ाज़ी के पद को अच्छा नहीं समझते थे । इसलिए उन्होंने 
सफ़ियान को सलाह दी कि तुम तो भाग जाओ और मशअर तुम दीवाने 
बन जाओ । में किसी तरह वच निकळूंगा । रहे शरीह, खलीफ़ा इन्हें 
काज़ी बनाये बिना नहीं छोड़गा । हुआ भी ऐसा ही। सफियान तो भाग 
निकले और मशअर दीवाने वनकर छूटे । 
अबुहनीफ़ा के पश्चात्‌ मशअर से खलीफ़ा ने जब काज़ी होने को कहा तो 
' उन्होंने वहकी-बहकी बातें करनी शुरू कर ?। खलीफ़ा का हाथ पकड़- 
कर बड़े प्रेम से पूछा, “कहिये, आपका मिज़ाज़ कसा हैं? और हाँ, आपके 
सुपुत्र कहाँ हैं ?” खलीफ़ा ने सोचा ऐसे दीवाने को काज़ी बनाना ठीक 
नहीं । इसलिए शरीह से आग्रह करके उन्हें काज़ी बनने के लिए राज़ी 
कर लिया । मगर अबु हनीफ़ा ने इसके वाद उनसे मिलना बन्द कर दिया । 
खुद वह यों बचे कि पहले तो कहा कि में अरब नहीं हूं, इसलिए काजी नहीं 
हो सकता, कुलीन सरदार मेरी वात नहीं मानेंगे । मगर लोगों ने कहा, 
“काजी के लिए इलम की जरूरत है, जाति को नहीं ।' 
जब इस तरह छुटकारा नहीं होते देखा तो उन्होंने खलीफ़ा से कहा, 
“मैं समझता हूँ कि में काज़ी वनने के काबिल (योग्य ) नहीं हूं ।_ छ्टते 
ही खलीफ़ा न कहा, “तुम झूठ बोलते हो।” अब वह वोले, “देखिये, अगर 
में झूठ बोलता हूं तों झूठ आदमी को काजी नहीं बनाना चाहिए और अगर 
जो में कहता हूं वह सच है तो जिसमें काज़ी होने की लियाक़त (योग्यता) 
नहीं तो काजी और खलीफ़ा का नायव केसे हो सकता है ?” लाजवाब 
(निश्त्तर) और निराश होकर खलीफ़ा ने दूसरों से कहा। 
एक व्यक्ति ने उनसे कुछ ऋण ले रखा था। एक वार उसके मोहल्ले 
में उन्हें जाना पड़ा१। सख्त धूप थी, कहीं दूर तक छाया न थी। बस थोड़ी- 
सी छाया उसी आदमी की दीवार की थी। लोगों ने उन्हें बुलाया तो उन्होंने 
अपने कर्जदार की छाया से भी लाभ लेना उचित न समझा । उन्होंने एक 
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हदीस सुनाई, जिसका अर्थ है, “कज से जो नफ़ा लिया जाता है, र 
सूद को इस्लामी विधान में बहुत ही त्याज्य माना जाता है हे ब 
. कुछ ज्ञालिमों ने एक वार इनहं कंद कर दिया । उनमें से एक आदमी 
ने कहा कि मुझे कलम वनादो (वध कर दो) । उन्होंने अस्वीकारः किया । 
उसने बार-बार आग्रह किया पर वह न माने । जब उसने पूछा, “क्या 
सबब है कि आप कलम नहीं बनाते ? “ तो वे बोले, “में डरता हूँ कि कहीं 
मेरी गिनती ज्ञालिमों के मददगारों में न हो जाय। सके प्रमाण में एक 
आयत सुनाई, “क़्यामत के दिन अल्लाह फ़रिइतों को हुक्म देगा कि ज़ालिमो 
को उनके मददगारों के साथ क़॒न्नों से उठाओ ।” 
_ अबु हनीफ़ा के घुटनों में सिंजदों के कारण ऊटों के घुटनों की तरह 

घट्टे पड़ गए थे और ये स्वाभाविक है क्योंकि जो वर्षो तक हर रात को 
१००० वार नमाज़ पढ़ें उसके घुटनों का और कया हाल होगा ! एक और 
संत की पेशानी पर सिजदे अधिक करने से ढद्ठे पड़ गएं थे। क्रुरान के 
पारायण में भी उनकी बड़ी श्रद्धा थी। जव कोई कठिनाई सामने आती तो 
क़रान के ४० पारायण करते थे जिससे उनकी समस्या हु हो जाती । 
एक वार उन्होंने कुरान के १००० पाठ किये केवल इसलिए कि किसी 
धनिक का उसके धन के कारण उन्होंने सम्मान किया था । उसका 
प्रायर्चित्त आवश्यक था । 

(a संतों में अदब अर्थात्‌ ईश्वर की मर्यादा का भाव बहुत प्रबल 
होता है। हिन्दुओं में ऐसे अक साधु मिलेंगे जो वर्षों तक परों पर खड़े 
ही रहे, न कभी वेठे और न लेटे । किसी झूले का सहारा लेकर बो नींद 
तो ले लेते हैं मगर उस समय भी टांगों पर खड़े रहते हैं। दाऊद ताई नाम 
के संत, जो इनके शिष्य थे, कहते थे कि २० वर्ष तक में आपके साथ रहा. 
कभी आपको नंगे सिर और पेर फैलाए नहीं देखा। दाऊंद ने कहा, अकेले 
में पाँव फैलाने में क्या हजे है?” बोले, “मजमे में लोगों का अदव करूं 
और अकेले में खुदा का अदब न करू ? ' 

एक लड़के को कीचड़ में चलते देखकर बोले, “जरा सम्भल कर चल, 
कहीं पूर न फिसले ।” उसने कहा, “अगर मेरा पेर फिसला तो कोई हज 
नहीं । म॑ अकेला ही गिरूंगा। लेकिन आप बचे रहिए; क्योंकि 
आप इमाम हैं। अगर आप फिसले तो बहुत से लोग आपके साथ गुमराह 
हो जायंगे ।” अबु-हनीफ़ा के दिल को यह बात लग गई और सावघानी को 
ष्टि से अपने सभी शिष्यों से उसी दिन उन्होंने कह किया कि जिस बात 
में तुम्हें प्रमाण न मिले और संदेह हो, हरगिज मेरा अनुकरण न करना, बल्कि 
खुद सोच-समझ करके उसका नतीजा (निष्कर्ष) निकालना । 
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अबु-हनीफ़ा दानी-वृत्ति के पुरुष थे। कुछ छोग एक मस्जिद के लिए, 
जिसे वह बनवा रहे थे, इनसे घन लेने आये; मगर इन्होंने देने से इन्कार 
कर दिया। लोगों ने आशीर्वाद-स्वरूप जब कुछ देने के लिए बहुत आग्रह 
किया तो अनिच्छापूर्वक एक दिरम दे दिया। शिष्यों ने अवुहनीफ़ा से 
कहा कि आपकी दानशीलता तो प्रसिद्ध है। फिर आपको यह दिरम देना 
इतना नागवार क्यों गुजरा ? बोले, “नेक कमाई मिट्टी और पानी में खर्च 
नहीं होती । मुझे तो अब अपनी कमाई में शक हो गया है।” कुछ दिनों 
बाद, यह दिरम खोटा है” यह कहकर वह लोग वापिस कर गये और वह 
उसे लेकर बहुत खुश हुए । | 
इनके वही शिष्य दाऊद ताई जब मुसलमानों के नेता x तो 
उन्होंने अवृ-हनीफा से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। वह बोले, “तुम्हे 
इल्म पर अमल करना चाहिए । क्योंकि आलिम बेअमल मिस्ल जिस्म 
वेरूह के होता है” यानी ज्ञान दिमाग़ का वोझ वनने के लिए नहीं बल्कि 
कमे में उतरकर जीवन को पवित्र और उज्ज्वल बनाने के लिए है। वो ज्ञान 
ज्ञान नहीं जो जीवन में उतरने से झिझकता है। दीपक अपनी शक्ति-भर 
प्रकाश देता है, ठीक ऐसे ही ज्ञान जीवन को आनन्दमय और सुन्दरं जनाता है। 
अबु-ह्नीफ़ा कहते थे कि में किसी बखील यानी कंजूस और लालची 
की गवाही नहीं लेता, क्योंकि ऐसा आदमी स्वभाव से ही हक़ से अधिक 
लेने कां इच्छुक होता है। एक वार हम्माम यानी स्नानागार से एक आदमी 
को बिल्कुल नंगे वाहर आते देखा तो अपनी आंखें बंद कर लीं। उस आदमी 
ने मज़ाक़ किया, “आपकी आंखों को रोशनी कब से ले ली गई ?” बोले, 
“जबसे तुझसे शर्म छीन ली गई ।” 
एक वार खलीफा ने इजराईल को स्वप्न में देखा और उनसे अपनी आयु 
के संबंध में पूछा । मृत्युदेव ने उत्तर में अपनी पांच अंगुलियां दिखाई । 
खलीफ़ा ने लोगों से अपने स्वप्न को कहा तो कोई भी उसका आशय न 
बता सका। जब अबु-हनीफ़ा से पुछा तो उन्होंने कहा कि पांच अंगुलियों से 
मतलब उन पांच इत्मों से है, जिन्हें खुदा के सिवा और कोई नहीं जानता। 
एक आयत सुनाई-जिसमें कहा है कि क़यामत कब होगी, पानी कब 
वरसेगा, गर्भ में क्या है, कल कोई कया करेगा और कौन कब कहां मरेगा, 
इसका हाल अल्लाह ही को मालूम है। 

_ मुस्लिम संतों के देहावसान के पश्‍चात उनके साथी संतों का स्वप्न में 
उन्हें देखने का कुछ रिवाज़-सा मालूम पड़ता है.। अव्‌-हनीफ़ा को भी 
उनकी मृत्यु के पचात 'न-फिल-हवान ने स्वप्न में यों देखा कि कयामत 
लग रही है, हिसाव-किताव हो रहा है, हौज क्रोसर (स्वर्ग का एक कुंड) 
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पर मुहम्मद बेठे हैं, उनके इर्द-गिर्द बहुत-से बुजुगं खड़े हैं।: उनमें अबु-हुमीफ़ा 
जा । मुहम्मद की अनुमति से अबु-हनीफ़ा ने एक न नू-फ़िल को 
पीन के लिए पानी दिया । खूब पेट भरकर पिया; मगर कटोरा खाली 
नहीं हुआ । फिर पूछने पर अवु-हनीफ़ा ने बताया कि मुहम्मद के दाहिनी 
तरफ इब्राहीम और बाएं हजरत सिद्दीक हैं। एक दूसरे संत को मुहम्मद 
ने स्वप्न में कहा, मुझे ,ढना है तो अबु-हनीफ़ा के इल्म के पास ढूंढ़ो ।” 


: २५ : 
मन्सूर अम्मार 


“इन्सान का दिल नूरी (प्रकाशवाला) होता है। ज़ब उसमें दुनिया 
की मुहब्वत समा जाती है तो तारीकी (अंधकार) छा जाती है और न्र 
ले लिया जाता है।” यह सूबित मन्सूर अम्मार नामी सन्त की है और यह 
मानव के मन को बहुत ऊंचे स्थान पर प्रतिष्ठित करती है। संसार में 
लिप्त होकर वह तिमिरमयी हो जाती है और प्रकाश, जो उसका नेसगिक 
गुण है, उससे छीन लिया जाता है। 

मन्सूर अम्मार के जीवन से यह शिक्षा मिळती है कि कंसे एक छोटी-सी 
सद्वृत्त मनुष्य को ऊंचे स्थान पर पहुंचा देती है। लिखा है कि कहीं वह 
जा रहे थे। रास्ते में एक काग़ज़ पड़ा हुआ मिला, जिस पर, “बिस्मिल्ला 
उलरहमानुळ्रहीम” लिखा था। उसे देखकर उनके भक्तिभाव ने जोर 
मारा और अल्लाह के नाम को इज्ज़त देने के विचार से वह उसकी गोली 
वनाकर खा गए । रात्रि को उन्होंने त्राव देखा किं कोई कह रहा है, 
“तूने हमारे नाम की इज्ज़त की इसके बदले में हमने तेरे लिए इलम के 
दरवाज़े खोल दिए।” आगे चलकर अम्मार एक बहुत बड़े विद्वान हुए 
और उनकी अपनी यह मान्यता थी कि उस गोलीवाली घटना के बदले 
ही खुदा ने उन पर अपनी मेह्न की प्रेमपूर्ण वर्षा की । 

अपने निजी जीवन की तरह ही सद्वृत्तिपोषक एक छोटी-सी घटना 
के द्वारा एक गुलाम और उसके मालिक का उद्धार भी शिक्षाप्रद और 
मनोरंजक है। सभा लगी हुई थी, उनका उपदेश हो रहा था। उधर से 
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एक गुलाम आया । उसके मालिक ने चार दिरम देकर वाज़ार से कुछ 
चीज़ मोल लाने के लिए उसे भेजा था। सभा देखकर वह क्षण- 
भर के लिए ठिठका, यह देखने के लिए कि क्‍या हो रहा है। हृदय से 
निकली हुई सन्त की वाणी, जो उसके कानों में पड़ी तो उसका मन रम गया 
और भूल गया कि वह गुलाम है और किसी काम के लिए भेजा गया है। 
सन्त के हाथ खाली और हत भरापूरा होता है। सभा में कोई दरवेश 
था। मन्सूर को इच्छा हुई कि उन्हें कुछ सहायता पहुचाई जाय। इसलिए 
उपदेश की समाप्ति पर उन्होंने श्रोताओं से कहा, “क्या कोई एसा मर्द 
इस मजलिस में है, जो चार दिरम इस दरवेश को दे और उसके बदले में 
चार दुआएं ले ?” 
आगे बढ़कर गुलाम ने वह चारों दिरम उस दरवेश को दे दिये। सन्त 
ने गुलाम से पूछा, “बता तू, क्या दुआएं चाहता है?” उसने कहा, 
“पहली बात तो यह कि मुझे आज़ादी नसीव हो, दूसरी यह कि मेरे मालिक 
को खुदा नको दे, ताकि वह नेकराह (सन्माग) पर चल सकें। तीसरी 
यह्‌ कि उन चार दिरमों के बदले उसे चार दिरम मिल जायं। चौथी यह 
कि अल्लाह मुझ पर, आप पर और मजरिस के सभी लोगों पर मेह्न करें ।'” 
सन्त ने आंखें बन्द करके ईश्वर से प्रार्थना की और ग़ुलाम घर वापिस 
आया। मालिक, जो देर से प्रतीक्षा कर रहा था, उसे देखते ही रुष्ट होकर 
बोला, इतनी देर कहां लगाई ?” गुलाम ने सब बातें सुना दीं। मालिक 
ने यह सुनकर तुरन्त ही उसे आज़ाद कर दिया और अपने पास से चार 
सौ दीनार भी उसे भेंट किये। इतना ही नहीं, उसने सच्चे जी से तौवा 
की, अर्थात्‌ जो कुछ लांछनयुक्त व्यवहार था उसके जीवन में उसे त्याग कर 
सन्मागं ग्रहण करने का संकल्प किया । रात्रि को मालिक ने स्वप्न देखा 
कि कोई कह रहा है, “हमने तुझ पर, तेरे गुलाम पर, मन्सूर अम्मार पर 
और मजलिस के सभी लोगों पर रहमत की, यानी उन्हें वर्श (मुक्त 
कर) दिया ।” 
एक वार हारूं रशीद ने इन्हीं सन्त मन्सूर अम्मार से दो प्रदन किये, 
“दनिया में सबसे ज्यादा अक्लमंद कौन है ? और सबसे ज़्यादा वेवकूफ 
कौन है ? ' मन्सूर ने उत्तर में कहा, दुनिया का सबसे अक्लमंद इंसान वह 
है जो अपन-आपको अपने वनानेवाले के हाथ में सौपकर बिलकुल उसके 
हुक्म में रहता है और दुनिया का सबसे ज्यादा जांहिल (मूर्ख) वह है जो 
जानता है कि जो कुछ वह कर रहा है, वह गुनाह है. फिर भी वह उसे छोड़ंता. 
नहीं ।” मन्सुर अम्मार की यह सूक्ति भी याद रखने लायक है, “अल्लाह 
ने आरिफ़ों का दिल ज़िक्र के लिए और अहे दुनिया का दिल लालच के 


Se), + 


., om ——— on 
ठ 


I re nn ——— ~ I ++.. 5 के #त 
- 


TES 


मन्सुर अम्मार १७५ 


लिए बनाया है। (जो जागरूक भक्त हैं वह इस मंत्र को कसौटी की भांति 
अपने मन में रखकर यह देख सकते हैं कि उनका दिल कसां है। यदि भजन, 
सुमिरन और ज्ञानम्मरये+में उसे रस आतू:है तो वह ठीक राह-पर है और 
झूदि दुनिया.क़ी च'्जों-के' स्वि उसका “मन दाइता-है तो ज्ञानी कहलाने की 
be A अन घर को ठीक करने में जी-जान से लग जाना 
चाहिए। 

एक रोज़ रात को घूमते हुए इन्हें एक घर में से किसी की ददं-भरी 
आवाज़ सुनाई दी। सुना कि कोई कह रहा था, "ए अल्लाह, 
मेने तेरी नाफर्मानी (अवज्ञा) के सबब यह काम नहीं किया बल्कि नफ़्स 
ने मुझे बहकाया और शतान ने नफ़ूस की मदद की । तू अपनी रहमत 
(करुणा) से माफ कर दे, सिवा तेरे कोई मेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं है।” 
किसी दुखिया की यह दीन याचना सुनकर वह बेक़रार हो गए और उसी 
बेकरारी (व्याकुलता) की हालत में यह आयत उनके मुंह से निकली, 
“ए ईमानवालो, अपन नफ़्स को और अपने अहल को दोज़ख़ की आग से 


` बचाओ कि जिसका ईधन आदमी और पत्थर है ।” सुबह को घूमते हुए 


फिर उधर से गजरे तो उसी मकान से रोने की आवाज़ सुनी । श्ुछाःतो 
लोगों ने कहा, कल रात को किसीने दरवाज़े पर एक आयत पढ़ी थो जिसे 
सुनकर एक लड़का खौफ़-ए-इलाही से मर गया ।” मन्सूर अम्मार न॑ 
कहा, “आह उसका क़ातिल (वघिक) में ही हूं ।' वह लड़का स्वयं ही 
अपने कृत्य से अत्यधिक व्यथित था। उस आयत ने उसके मन पर मामिक 
चोट की । 

उनकी सूक्तियां हैं--खल्क़ से मिलनेवाले खालिक़ से दुर रहते हैं। 
नफूस की पैरवी से इन्सान बला में फंसता है। दुनिया की मुसीबतों पर सत्र 
न करनेवाळा आखिरत (परलोक) की मुसीबतों में फंसता है। तारक 
यानी त्यागी वे-ग्रम होता है और खामोश रहनेवारे को माफ़ी मांगने की 
ज़रूरत नहीं होती । और कहा--जिस गुनाह के करने की ताकत न 
हो और फिर भी करे तो वह बड़ा नादा हगार होता है। जिससे बच सकता 
हो उसको करना तो बुरा है ही, पर जिस बुराई को कर भी नहीं सकता उसे 
करने जाना तो और भी बुरा । 
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